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ह्यि‏ ایسا کس يس 


संस्कृत पाठशालाओं के अध्यापकों को चाहिये कि प्रथमा 

परिक्षा के प्रथम विभाग अधात्‌ चोथो श्रेणो के विद्यार्थियों को इस 
ग्रन्थ के आरम्भ से लेकर उपसगे ओर अव्यय रहित, प्रथम पाठ, 
मध्यम विभाग अधात तीसरी श्रेणो के विद्याथियों का विभत्यर्था 
रहित दसरा पाठ, ओर उच्च बिभाग अथात لالج‎ आर पहिला 
श्रेणी के विद्यार्थियों का विभक्यथ रहित तोसरा आर 1 
रहित चोया पाठ, पढ़ावें । आर इस पहिला AU के 7 
थियो को इस ग्न्य के आरम्भ से लेकर उन के निज पाठ के 
अन्त तळ जितना पढ़ाया गया हो उस सब का अच्छा अभ्यास 
करावें । ओर पढ़ाने के समय संस्कृत से हिन्दी ओर हिन्दी से 
संस्कृत सें अनुबाद करने के लिये इस ग्रन्थ के वाक्या से व्यतिरिक्त 
ओर भो सुगम २ वाक्य दिया कर जिस सें उन को शक्ति बढ़े । 
प्रथमपरोचात्तणी सध्यमा. परिचा के पहिले वष के विद्या- 

Ii का उपसगे अव्यय ओर सम्पण पाचवां पाठ, टूसर वषे क 
बिद्यार्थियां का दसरे पाठ का विभत्त्यथ आर सम्पण छठवां पाठ, 
तीसरे वषे के विद्याथियां का तोसरे पाठ का विभतयथ आर सम्पण 
सातवां पाठ, चोथे वषे के विद्याथियों का चोथे पाठ का RAY 
ओर सम्पण आठवां पाठ, पठावें । ओर इन प्रत्येक वर्षा के बिद्या- 
(यां का भी इस यन्य के आरम्भ से लेकर उन के निजर पाठों के अन्त 
लक जितना पढाया गया हो; प्रति बषे में, उस सम्पणे का अच्छा अभ्यास 
करावें । ओर एवेवत अनवाद करने के लिये उत्तरात्तर कुछ MISA र 
वाक्य भी दिया करें जिस में उन को शक्ति क्रम २ से asa जाय | 


* पृष्ठ १४ पंक्ति १ से एष्ठ २० पंक्ति २४ तक 7 ओर A हैं। 
+ وي‎ ५१ पक्त ९४ से एष्ठ ४० क अन्त तक fana हे । 
+ पृष्ठ अपक्त ९ से एप्ठ ८० के श्रन्त तक 18977 छे | 


+ 
$ एष्ठ ६८ पेक्ति ५ 8 7 के अन्त तक खिभत्त्यथ ١ 
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भूसिका | 


संस्कृत पठ़नेबाले विद्यार्थों यद्यपि व्याकरण आदि शास्त्रों 
के अनेक ग्रन्थ पढ़ जाते हैं परन्त संस्कृत से हिन्दी ओर हिन। 
से संस्कृत में अनुवाद करने को बहुत हो अल्प साम्रथ्ये रखते ١ 
यदि उन के उक्त भाषाओं में से एक भाषा से ged भाषा में 
अनवाद करने के लिये दा चार वाक्य भो दिये जायं तो उस को 
रोतियों के न जानने के कारण प्राय घबड़ा जाते है आर यदि 
किसो प्रकार कळ किया भो ता वह aga agg आर असङ्गत 
होता हे इस परम न्यनता के दर करने के लिये वाराणसोस्य 
राजकीय संस्कृतविद्यालय के प्रधानाथिपति विविधविद्याविचारबा- 
चस्पति विज्ञवर श्रोमान वेनिस साहेब महाशय के 477 


[ अनि इस यन्य के बनाने का आरम्भ किया आर इस FI 8 
| अनवाददोपिका रक्खा । सम्प्रति इस का प्रथम भाग बन कर 


प्रकाशित हुआ हे ١ इस भाग में संस्कृत ओर हिन्दी दोनों 
भाषाओं के बहुत دن‎ विषय लिखे गये हैं जा उन भाषाओं 
के परस्पर अनवाद करने में अत्यन्त उपकारक € । याद्‌ 
इस ळे पढने से संस्कृत के छात्रों का कुछ भो उपकार होगा तो 
में अपना परिश्रम सवेथा सफल TAK | 


क taat 
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MAAUA नमः ॥ 


व्य्रनुवादढीपिका ॥ 


SESE OS™ 
सारठा | 


हिय चरि नन्दकसार) छोचन क उपकार [हत | 
बरनत मति अनसार, Aga रात अनुवाद क्षा ॥ 


इस पस्तक में संस्कृत से हिन्दी आर [इन्दा से संस्कृत 
में उल्य़ा करने को कळ Ud कडा जायगा N 


~ 
q 
~ = N 


संस्कृत के पण्डित छ कारक मानते हँ कत्ता कम्मे करण 
सम्प्रदान अपादान ओर अधिकरण । परन्तु हिन्दी के वेयाकरण 
अपादान के आगे सम्बन्ध आर अधिकरण क आगे सम्बोधन को 
जाड कर आठ कारक स्वीकार करते हें ॥ 

संस्कृत में तोन लिङ्ग है पुलिङ्ग لمسب‎ आर नपुंसक- 
लिङ्ग । परन्त हिन्दी में दा ही लिङ्ग हैं पुलिङ्ग आर AKG । 
संस्कृत के नपुंसकलिङ्ग के शब्द बहुचा हिन्दी के पलङ्ग 
में अन्तगेत हो जाते हें 

संस्कृत ओर हिन्दी दोनों भाषाओं में शब्द क आगे सात 
विभक्तियां जाडी जातो हैं, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, 0 
aga, षष्ठी, ओर सप्रमी ॥ 

संस्कृत में तीन वचन हें एकवचन 12777 ओर बहुवचन | 


परन्त हिन्दी में दे हो बचन हे एकवचन आर बहूवचन । हिन्दी 


में बहबचन ही से कहीं اه‎ पदाथ आर कहीं दा से अधिक 
gak जाते हैं । जेसे । बालक पठतः । लड़के पढ़ते हँ । 
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बालका: पठन्ति । लड़के पढ़ते हैं । यहां हिन्दी में agaaa हो 
से पहिले वाक्य में दो लड़के ओर दूसरे में दो से अधिक 
समभे जाते हैं । क्याक्ति हिन्दी में द्विवचन नहीं होता | कहीं २ 
द्वित्वकी स्पष्टता के लिये विशेष्य के साथ “ दोनों ” अथवा “दे” 
शब्द को जाडते हैँ । जेसे बालको क्रोडत: । दोनों लडके खेलते 

हं । अथवा दे लड़के खेलते हे | एसे हो कहीं २ बहत्व को 
स्पष्टता के लिये “लाग” “सब” इत्यादि शब्दों का प्रयाग करते 
हें । जेसे । ब्राह्मणा भुञ्जते । ब्राह्मण लाग भाजन करते हैं | 
AI धावन्ति । घोड़े सब दोडते हैं ॥ 


संस्कृत आर हिन्दी दोनों भाषाओं में घात दो प्रकार के 
होते हैं सकम्मेक ओर अकर्मक । सकम्मैक उस घात को कहते 
हे जिस के व्यापार ओर फल भिन्न २ स्थानों में हें । जैसे । 
यज्ञदत्तस्तणड्लान्‌ पचति । यज्ञदत्त चावल पकाता हे | यहां 
पकाने का व्यापार अथात्‌ काम यज्ञदत्त में हे ओर उस का 
फल अधातु चावल का कोमल होना चावल में हे | इस लिये 
सस्कृत में “पच” आर हिन्दो में “पकाना” दोनों थात Tha 
है। आर जिस के व्यापार ओर फल दोनों एक ही ठेर रहते हैँ उस 
په‎ का अकम्सक कहते हैं जेसे । बालकः शेते । लड़का सोता 
हे । यहां साने का व्यापार अधात काम लडके में हे ओर उसका 
फल भा लड़के हो में हे । इस लिये संस्कृत में “शी” 


3 
में “साना” दोनों هځ‎ 
घात ARAR हें ॥ 


सस्कृत में घातुओं का दश गणों में बिभाग करते हँ | 
गण ये हँ । भ्वादि, अदादि, जहोत्यादि, दिवादि, स्वादि तदादि, 
| सथाद, तनादि, क्रयादि ओर चुरादि । जा चात जिस गण 
रद में पढ़ा रहता हे बह उसी के 


: नाम से पुकारा जाता हे | 
हिन्दा में Tar विभाग नहों हे ॥ 
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जेसे संस्कृत में सकम्मेक धातु के आगे कता ओर कम्मे 
अधे में ओर अकम्मेक धातु के आगे कत्ता ओर भाव अथे में 
लकार के स्थान में लिप आदि प्रत्यय स्थापन करके कत्तेवाच्य- 
तिङन्तक्रिया कम्मेवाच्यतिङन्तक्रिया ओर भाववाच्यतिङन्तक्गिया 
बनाई जातो है तेसे हो हिन्दी में भी कतेप्रधानक्रिया कम्मेप्रथान- 
क्रिया और भावप्रथानक्रिया बनती हैं । भेद इतना हे कि हिन्दी में 
लकारों का विधान नहीं हाता ॥ 

संस्कृत में कतरुवाच्यतिङन्तक्रिया के चातु तोन प्रकार के 
होते हैं । परस्मेपदो आत्मनेपदी ओर उभयपदी | जिन चातुओं 
के आगे परस्मेपद अथात RU आदि प्रत्यय स्थापन किये जाते 
हैं बे परस्मेपदी जिन के आगे आत्मनेपद अथात्‌ त आदि प्रत्यय 
जाडे जाते हैं वे आत्मनेपदी ओर जिन के आगे दोनों प्रकार के 
प्रत्यय लगाये जाते हैं बे उभयपदी कहाते हैं । हिन्दी में ये भेद 
नहीं हैं ॥ 

संस्कृत ओर हिन्दी दोनों भाषाओं में क्रिया के मुख्य 
काल तीन हैं aa भत ओर भविष्य । वत्तेमान उस काल 
के कहते हैं जिस को क्रिया का आरम्भ ता हुआ हा पर उस को 
समाप्ति न हुई हो । जेसे । विष्णामित्रों लिखति । विष्णुमित्र 
लिखता हे । इस से ज्ञात होता है कि विष्णमितर ने लिंखने का 
आरम्भ ते किया हे पर उस का लिखना अभी तक THA नहीं 
हआ हे । अथात वह लिखता जाता हे भ्रत उस काल के कहते 
हैँ जिस की क्रिया को समाप्रि हुई हो । जेसे । यज्ञदत्ताइलेखोलू | 
agan ने लिखा । इस से समभ पड़ता हे कि यज्ञदत्त ने लिखना 
समाप्र किया । भविष्य उस काल के कहते हैं जिस को क्रिया का 
आरम्भ होनेवाला हे।। जेसे। रामदत्तो लेखिष्यति । रामदत्त लिखेगा। 
इस से प्रकाश होता हे कि रामदत्त लिखने का आरम्भ करेगा ॥ 


JMO sions 
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जैसे संस्कृत में जहां कता का वाचक “AK” शब्द 
रहता है वहां कत्तेवाच्यतिडन्तक्रिया में मध्यमपुरुष जहां “Tg” 
शब्द रहता है वहां उत्तमपुरुष आर जहां उन दोनों से भिन्न 
कई शब्द रहता हे वहां प्रथमपुरुष हाता हे तेसे ही हिन्दी में 
जहां कत्ता का बाधक “तूं” शब्द रहता हे वहां कतेप्रधानक्रिया 
में मध्यमपुरुष जहां “मैं” शब्द रहता हे वहां उत्तमएशष ओर 
जहां उन दोनों से भिन्न काडे शब्द रहता हे बहां प्रथमपुरुष होता 
हे । ओर दोनों भाषाओं में कत्ता के अनुसार उक्त क्रियाओं के 
वचन होते हे । अथात संस्कृत में यदि कत्ता एकबचनान्त हा तो 
क्रिया एकवचनान्त यदि कत्ता द्विवचनान्त हो तो क्रिया द्विवच- 
नान्त यदि कता बहूबचनान्त हो तो क्रिया बहूबचनान्त होती हे। 
ओर हिन्दी में यदि कत्ता एकबचनान्त हो ते क्रिया एकवचनान्त 
यदि कत्ता बहुवचनान्त हो तो क्रिया बहूबचनन्त होती हे ॥ 

संस्कृत में कतो के लिङ्ग के अनुसार कत्तेबाच्यतिडन्तक्रिया 
के रूप नहीँ एलटते । परन्तु اټ‎ में बिधिक्रिया को ओर 
सम्भावनाक्रिया को ओर होना चातु को हे, हैं, हा, हे इन चार 
क्रियाश्रोंको छोड़ कर इतर सकल क्ेप्रथान क्रियाओं के रूप ब 
जति हे । जेसे बालकः पठति । लड़का पढ़ता हे । बालिका 
पठति । लड़को पढ़ती हे | यहां संस्कृत में कत्त के लिङ्ग के 


अनुसार “पठति” क्रिया का रूप नहीं बदला | परन्त हिन्दो 


म जहा TIR कता हे वहां “पठता हे” ओर जहां स्तोलिङ्ग 
कत्ता हे वहां “ पढ़ती हे” होगया ॥ 


पहिला पाठ | 
कत्ते कारक । 


कत्ता उसे कहते हैं जिस में व्यापार हा अथात जा प्रधान- 


क्रिया को करे । जेसे । यज्ञदत्तः पचलि । यज्ञदत्त पकाता हे | 
ا ا‎ नि मिलिनिर + ० 
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यहां यज्ञदत्त FAT हे । ah पकाने का काम अथात चल्हे में 


NA 

लकड़ी रखना इत्यादि उसी के अधीन हे | 

संस्कृत में कत्तेवाच्यतिडन्तक्रिया ओर हिन्दो में कते” 
प्रधानक्रिया के कत्ता के आगे प्रथमा विभक्ति जाडी जाती हे | 
संस्कृ सें प्रथमा विभक्ति के aga बिसगे आदि चिन्ह रहते हैं। 
परन्त हिन्दी में उस का काडे चिन्ह नहीं रहता | जेसे । उक्त 
उदाहरण में संस्कृत में यज्ञदत शब्द के आगे विसग चिन्ह छे पर 
हिन्दी में उस का कोई चिन्ह नहों हे। कभी र ने चिन्ह आत्त 
हे इस को व्यवस्था आगे लिखेंगे । 


संस्कत में प्रथमा विभक्ति । 


URAA fgaaa agaaa 
a 
4 AI जस 
کد‎ ~ 


प्रथम ATE पुरुषों के सेनाम ॥ 
संस्कृत में तद्‌ युष्मद्‌ ओर अस्मद्‌ शब्द हिन्दी में बह 


तं ओर में शब्द ॥ 
पुल्लिङ्ग ॥ 

प्र. पुः म. पुः उ. पुः 
एक्क स्‌. a SR अहस 
aw बह त मे 
इ ते gara आवास 
बहु. वे दोनों तुम दोनों हम दोनों 
बहु ते Dag aaa 
ag वे तुम म 

ऊपर लिखे हुए शब्दों में से संस्कृत में युष्मद्‌ ओर 


बेसे ٩۹ 
अस्मद्‌ शब्द के रूप स्ठीलिङ्ग ओर नपुंसकलिङ्ग में भो वेसे हो 
की aa 


क AA‏ ا 
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होते हैं जेसे पल्लिड में । हिन्दो में समस्त सबेनामों के रूप 
पल्लिड़ ओर स्वोलिडु में समान होते हैं ॥ 
स्त्रीलिङ्ग । 
प्रथम पुः मध्यम पुः उत्तम पु" 
ama सा पुल्लिङ्गवत्‌ पुल्निङ्गवत्‌ 
Ina. वरह 1१ 33 
نن‎ तं 99 99 
बहुव. वे दानों 21 . 1१ 
aga: ता 19 99 
دی‎ वे 99 ११ 
नपुसकलिडु । 
yan पुर मध्यम y. उत्तम प्‌ः 
ma तत्‌ ' पुल्लिङ्गवत्‌ पुल्लिङ्गवत्‌ 
TRT. वह 5 A 
Ee ते 2१ 99 
बहुव- वे दोनों 39 39 
aga. तानि 99 33 
gya, वे 99 ey 


सस्कृत म अस चातु । अदादि । परस्मपदो | अकम्मेक | 
वत्तेमान काल । लट लकार । कतेबाच्यतिडन्तक्रिया | हिन्दी में 
हाना घातु । अकम्मेक । AAT काल । कतेप्रधानक्रिया । 
HEAR प्रथम आदि पुरुषों के फरस्मेपटसउन्नक प्रत्यय । 
प्रथम पुः मध्यम पु. | उत्तम प. 
aaa. fay सिप मिप मि. | 
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(EES 
ga. तस यस वस्‌ 
aga. कि यु, aa 
क्रियाओं के रूप | 
प्रथम पु. मध्यम पु. उत्तम पु 
ama आस्त ara वस्स 
wa हे ? 3 
हिब स्तः स्थः e: 
aga. सन्ति स्थ Wi 
बहुब. हें gi REE 
जैसे संस्कृत में ऊपर लिखी हुई क्रियाओं के रूप कत्तो 
के लिङ्ग के अनुसार नहीं पलटते 38 ही हिन्दोमें भो नहीं 
पलटते । इस लिये एक २ संस्कृत क्रिया के नोचे एक हो एक 


= 


हिन्दी क्रिया लिखी गई हैं । क्योकि पुल्लिङ्ग आर स्त्रीलिङ्ग दोनों 
में उन के रूप तुल्य होते हैं । 


संस्कत वाक्य | 

aag । 
AST त्वमखि अहमस्मि 
तो स्तः युवां स्थः आवां स्व: 
ते सन्ति ai स्थ ai स्मः 

स्त्रीलिङ्ग । 
सास्ति . . त्वमसि अहमस्मि 
ते स्तः asi स्थः आवां स्वः 
ता: सन्ति aa स्थ añ स्मः 


TTI‏ ڪڪ 
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नपुंसर्कालङ्ग । 


तदस्ति त्वम्‌सि अहम: सम 
ते स्तः युवां स्थः आवां स्वः 
तानि सान्त ययं स्थ बयं स्मः 


इन संस्कृत वाक्या का हिन्दी में उल्था करो | 
संस्कृत में भ थातु । भ्वादि। हिन्दी में हाना धातु । 


प्रथमं पुः मध्यम पु. उत्तम Y 
awa भवति भवसि भवासि 
wa होता हे हाता हे होता हूं 
uma. हातो हे होतो हे हातो R 
द्विः भवतः भवथः भवावः 
aga: होते چ‎ होते हो होतं چ‎ 
aga. होतो हैं हातो हो हाती हैं 
aga. भवन्ति भवय भवामः 
aya. होते हैं होतं हो होते हैं 
aya. होतो हैं हाती हो होतो हैं 


संस्कृत में ऊपर लिखी हुई क्रियाओं के रूप कत्ता के 
लिङ्ग के अनुसार नहों बदलते । परन्तु हिन्दी में यदि कतता पुल्लिङ्ग 
हा ता एकवचन में क्रिया के ATT के अन्त का आकार वैसा 
a बना रहता हे बहुबचन में उस का य होजाता हे । ओर 
यद्‌ स्त्रीलिङ्ग हो ता एकवचन ओर बहुवचन दोनों में उस को 
दोघे इकार होता हे । इस कारण संस्कृत को एक एक क्रिया के 
नीचे हिन्दी को दो २ क्रिया लिखी गई हे । एक पल्चिह को दूसरी 
Salah को । वाक्यरचना में यथा उचित प्रयोग करना चाहिये । 


٨ e 
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E. as 
| سا‎ ) | 
| 5 हिन्दी वाक्य | | 
3 पुल्लिडू १ 
बह होता है तृ दोता हे में हाता हूं | 
5 बे दाना होते हैं तुम दोनों होते दो हम दोनों होत ह | 

वे होतें हैं तुम होते हो हम होते हें 

Tatar । 

| बह होती हे तृ होतो हे में हाती ह | 
। बे दानां होती हैं तुम दोनों हातीं हा हम दोनों होतं ह | 
| वे हातो हैं तुम हाती हो हम होती हें | 
, नपुंसक के बदले में पुलिङ्ग । | 
| ag हाता हे am? ` म्न होता ह j 
| चे दोनों होते हैं तुम दोनों होते हो हम दोन JR چ‎ 

वे होते हैं तम होते हो हम होते हें 


इन हिन्दी बाब्या का OFA म अनुवाद कर । 
संस्कृत में कृ चातु । तनांद । उभयपदी | URAR 


हिन्दी में करना चातु । FAT । 
परस्मेपदो के रूप ॥ 


प्रथम पुः मध्यम पुः उत्तम पुः 
एकवर करोति करोषि करोमि 
एवः करता है... करता हे करता हूं 
एकव. करतीहे करती है करती ह 
a. कुरुतः Tau: a 
ag करते हैं करते हो करते हे 
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स करोति 
तो कुरुतः 
ते gara 


सा करोति 
ते कुरुत: 
ता; कुवेन्ति 


तत करोति 
ते कुरुत; 
तानि gara 


करती हो 
कुरुथ , 

करते हो 
करतो हो 


घस्क्रत वाक्य । 


gag! 
त्वं करोषि 
udi कुरुथः 
यथं कुरुथ 
स्त्रीलिटुः। 
त्वं करोषि 
gai कुरुथः 
پخ‎ ATI 


नपुंसकलिङ्ग । 


त्व Ku 
युवां qa: 
ययं 7 


अहं करामि 
आवां कुर्वे: 
चयं कुम्मे: 


AE RUM 
आवां कुर्वे: 
वयं Ha: 


अहं करोमि 
आवां कुवे; 
azi कुम्मेः 


इन संस्कृत वाक्यो का हिन्दी में उल्या करो । 


संस्कृत में एच चातु । भ्वादि | आत्मनेपदी | अकम्मेक | 
हिन्दी में बढ़ना घात । अकम्मैक्र ॥ 


संस्कृत में प्रथम आदि पुरुषों के आत्मनेपदसञ्चक प्रत्यय | 


प्रथम पु 
EE Û त 
iga: आतास्‌ 
aga: क्र 


मध्यम पु. 
यास्‌ 
आद्याम्‌ 
SEIN 


उत्तम पु. 
zz 
बहि 
महिड 
शिक क 7 ا مک يحص راګ"‎ 
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क्रियाओं के रूष | 


प्रछम छु" मध्यम पु za पुः 
ama. UWA ण्घ्से या 
aa . बढ़ता हे बढ़ता हे बढ़ता हू 
एकव बढ़ती हे बढ़तो हे बढ्ती हूं 
نن‎ HAR yaa रथावहे 
aga. बढ़ते हैं बठ़ते हो. pA a 
age बढ़ती ê बठतो हो बढ़ती हैं 
ae Tua TaA Tama 
er aga हैं aga हे। asa 8 
2 बढ़ती چ‎ बढ़ली د‎ बढ़ती हें 
farah वाक्य 1 
पल्लिङ्ग । 
चह बढ्ता हे त बढ्ता हे सें बढ़ता हूं 
3 दाना बढ़ते چ‎ तुम दोनों बढ़ते हो हम दोनों बढ़ते हे 
बे बढ़ते हैं तुम बढ़ते BI हम बढ़ते हें 
` Fag । 
बह asal हे دسا‎ बढ़तो हे Nasa हूं 
वे दाना बढ़ती हैं तुम दोनों बढती हो हम दोनों बढ़तो हैं 
बे बढ़ती हैं तम बढ़ती हो हम बढ़ती हैं 
| नपसक के बदले पुल्लिङ्ग | 
| वह बढ्ता है तू बढ़ता हे में a ؟‎ 
1 बे दाना बढ़ते हैं तुम दोनों बढ़ते हो हम दोनों बदले چ‎ 
1 चे बढ़ते हैं तुम बढ़ते हे! हम बढ़ते हे 


Tah 
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इन हिन्दी تا‎ का संस्कत इन हिन्दी वाक्यो का संस्छत उल्या को) | 
| अजन्त yag शब्द | 
राम=रास k ` HAZEN | 
ण्क . हिः बहुः आन्यः । अन्या । न्यं | 
राम: । रामा रामाः। अन्यतरतो में से एक ! 
राम. | दोनों; राम । UAL अन्यतरः । अन्यतरो । श्र- 


RIH | : न्यतरे k 
सवे: । सवी | संबे.। . FRET ॥ 
Thu | इतरः इतरो । इतरे । 
एक? न: SAN । परक का । 
संख्यावाची नित्य RE । A । परदः gA । परवा: | 
E E an 
ह्ठा। मुनि: । मुनी । मुनयः ४ 
। नित्य gaa पति-स्वामीः ॥ | 
| उमदे کو دل‎ पतिः । पती اا‎ 1 
उभो. | | सखि>मित्र | 
लित्य दिवच- सखा | सखायो ॥ सखाय: | 
, अनेक=कईे एक ॥ KA | कितने, । 
अनेके | कति । 
| व [नत्यः बहूबच ॥ नित्यः agam. | 
Ah ` FER | 
चयः । ga: । ear सुधियः | 
नित्य agaa. । साचः=सञ्जन । 


, कतर= देः में से; कोनः। साथः । साध | साचध 
कतरः । कतरो । कतरे । स्वयम्फ-ब्रम्हा | 

KAA ARA मे से कोन । FRI: ॥ SAMA | स्वय- 
कतमः: । कतमो । कलमे । Pe - = „ | 
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( ۹8-7 
lS 
ar ~s. =~ 
दातृ=्दाता | गो=बेल, स्त्रोलिङ्ग में गो=्गाय गो | 
दाता । दातारो । दातारः । गोः । गावो । गाव: | 


भ्रात-भादे । 
भाता । भ्रातरो । भ्रातरः | 
चात्‌ tt 
सिह. दिवा. परअकः प्रीति कः । ढज- तुदा. परस्मे-सक्रः सिरजना । 
faa aa ifa खजति । रजत: Ba 
ara । दा जहा. उभय- सक्र =देना । 
बिट. अदा. पर. सक-=जानना 1 ददाति । दत्तः | Zaia । 
बेत्ति। चित्तः । विदन्ति । जल्पः भ्वाः EH. सक-=बोलना | 
दिश- (उपप्रवेक-) तुदा-उभय-सक- जल्पति | जल्पतः | ITA | 
=उपदेश क- | उपदिशति । चर-म्वापर-सक=चलना | चरना । 
उपदिशतः 1 उपदिशन्ति । चरति । चरतः । चरन्ति । 
संस्कत वाक्य | | 
arsa । संवा भवति अनेके सन्ति । मुनिः करात | 
utuk | सखा Ta । कति सन्ति | सुधावत्ति । 7 
शति । ARA: EH । दाता ददाति भ्राता IIA । गाश्च- 
रति । रामा भवतः | HAF उषदिशन्ति। साधवो जल्पन्त | चयो 
भवन्ति । दातार TUF । सव सन्ति । पतयः खिह्यन्त । द्रां | 
- । सखायो भवतः । रामो कुरूतः । मुनो वित्त: । दातारो दत्तः | 
इन संस्कत वाक्यं का हिन्दी में अनवाद करा ॥ 
स्मरण रखना चाहिये कि भर आदि चातुओं के जा सता | 
Jaa होना आदि अथे RO हैं वे उपलत्षणमाच हैं । स्थलवि- | 
जेष में उन के ओर भो अथे हेते हैं। जेसे । आगात्‌ स्वगा | 
भरति । यज्ञ से स्वगे हाता हे । यहां म. चालू का अधे 7 


हाना हेल : 


ج ni‏ سه 
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Mata. “Ew واه‎ (> uA 


बहत स्थानों में उपसंगी के योग से घालुओं के अश्र 
बदल जाते हैं | जेसे। भ घातु का अथ होना हे परन्त प्र उपसगे 
के संबन्ध से उस का अथे समर्थ होना हा जाता हे । जेसे 
uaaa; प्रभवति । यज्ञदत्त समधे होता हे । इत्यादि | 


SUKA | 
qumê आङ्=्थाड़ा 1 अभिव्याप्ति । म, 
परा-विपसीत । उलटा | य्यादा । 
अप=वियाग । त्याग | =A | 
مون‎ भांति । अध्ि=अधिकता । अतिशय | 
अनु=पोळे | अपिस्भी । प्रश्‍न | 
अवधवर->निश्चय | अनादर । AMAAN । प्रशंसा | 
निस=निषेध | निश्चय | सु=अच्छा | अत्यन्त । बिना श्रम | 
निर्‌=निषेध । निश्चय | बाहर उद्‌=ऊपर | उत्कषे | 
होना | अभित्सम्मुख । चारो ओर से | 


प्रतिच्सम्मुख । बदले में । 


दुस 
७ दुग । निषेध | । تت‎ 
द्र lz Em परि=सन ओर | छोड़ कर | 


کي 


वि=बिगत । aya  उप=समीप | 
इन उपसगों के ओर भी अधे होते हैँ बे आगे स्पष्ट होंगे । 
5277 ॥ 


संस्कृत ओर हिन्दी दोनां भाषाओं में बहत से शब्द रसे 


हं जिन में लिङ्ग संख्या ओर कारक के चिन्ह नही पाये जाते उन को 
अव्यय कहते हैं | जेसे | 


ALA | परलोक । धुनर-फिर | विशेष 
अन्सर्‌=भीतर । चित्त | IN हा. | 
प्रातर्‌=सबेरा । 


उच्चेस=ऊंचा । बड़ा | 
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नोचेस्‌=नोचा । अल्प । छोटा । 
: र । देर करके । 
PUp । । 
maa कर । बिना | 
ې لل‎ हो काल में । 
आरात्‌=्ट्रर । 1 
प्रथकू=भिन्न । अनेक रूप | 


हेता-कारण I 

इट्टा=प्रकाश | 

agg । निश्चय | साचात्‌ । 
सामि=आधा 777 
वतिप्रत्ययान्त शब्द भो अव्यय 
होतें हैँ । जेसे । 1 
7 7358 | इत्यादि | 


बिना | सना 
ag-am दिन 1 सनत्‌ | नित्य । 
age दिन | सनात्‌ 
asia | डपथा=्भेद्‌ । 


a 
UII=UC | 


۷5 । दिन का अन्त । 


चिरसुत्बहुत काल | 
ता थोड़ा! 
aq 
जाषम=सुख । चपचाप । 
तष्णीस्‌=्चुपचाप । मोन । 
amy 

या का । 


° 


समया-समोप । मध्य | 
निकषा=समीप । . 
स्वयस्‌=आप ही | 
वृथा=व्यथे । निरथेक | 
ARANA | 
नञ्ञ=निषेथ । अभाव | 


نم 


तिरस-अन्तथान । ति । 
अनादर | 

अन्तरा=मध्य । बिना । 

कर । विना ।‏ ها چم ېې په 

ज्योकू=बहुत कालै प्रश्‍न । शोघ्र | 

نو 

कस =जल । माथा । निन्दा । सुख | 

शस्‌ =्सुख | | 

सहसा--अचांचक्र । अविचार से । 

Aas कर | 

नाना=अनेक । बिना । 

स््स्ति=मङ्गलं । श्वोकारसुचक | 

स्वया=पितरो के देने में । 

अलमु=भ्रषण । बस । सामथ्ये । 

निवारण । निषेध | : 
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- 


| बषट्‌ | अथन्‍्अनन्तर । “आरम्भ । प्रश्‍न 
saz देवताओं को हबिदान में। विकल्प । 


anz 1 MANT । अल्प । 
अन्यत्‌=अन्य 1 आम्‌ =स्वीकार 1 हां । 
अस्ति=्होना | प्रतान्‌=ग्लानि | UREZ | 
उपांशु=अप्रक्राश उच्चारण । गोप्य । प्रशानु=समान | 
चमान्सहना। . ._ प्रतान्‌ =विस्तार | 
विहायसा= आकाश | मा ),. | 
दोषा=रात । माङ be याक. 
an | رت‎ यह स्वरादि आकुतिगण हे 
मिथ्या | ^ अधात्‌ इस रूप के ओर भी 
मुधा=व्यथ्ये । | जा शब्द मिलें उन को भो 
पुरा=पहिले l Ya काल में । AAA जाना । जेसे । 
मिथो 


| एकान्त। साथ। अन्योन्य। स” ARA । 
IRAN- अतिशय | 
प्रायस्‌=बहूतायत से । बहुधा aan । ` 
सुहूस्‌=फिर फिर । वार बार । साम्प्रतस=उचित । अब | 
प्रबाहूकस=्समान काल । ऊपर । परसुन्किन्त | 
आय्यहलम्‌=बलात्कार से । साक्षात्ऱ्प्रत्यक्ष । 
अभोच्यांस-पुन: पुनः । अत्यन्त Lama aa | 


मिथस 


सह 1 सत्यमुनकुछ स्वोकार । 
साकम्‌ | साथ । ag | 

sa د‎ “शोत | ` 

डे जु). ३ 

नमस्‌ -प्रणाम | खघत्‌न वषेः। 

हिरुक्‌- कोड कर | अचश्यस= निश्चय । 
aa निन्दा ।: घिक्कारना । उपार रात । 
oo सया 


— “पाप 
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तरसा 
सुष्ठ-अच्छा 1 
दुप्रन्बुरा i 


a शोध 1 


| स= आच्छा 1 


ध्निकम्मा । थोड़ा 1 
आञ्जसान्यथाथ | 1 


maag । 
| अस्तम॒-विनाश 1 


स्थानेच्डचित | 
a-ga अच्छा 1 
gaya पत्त 1 
बदि कृष्णा पत्त 1 
इत्यादि । 


ATERN 1 


अहन्पूजा 1 


एबन- निश्चय । अनिश्चय 1 


lama 17 
| जनस-निश्चय 1 बितङ्कू । ١ 
शण्बत-पन:पनः। नित्य। साथ! ۳-27۳ सूचक ١ 71 


COMES ie >प्रश्न । प्रशंसा | 


कुवित्‌=बाहूल्य । प्रशंसा 1 


नेत=शङ्का । निषेध । बिचार 1. 


समुच्चय i 
R= 1 
I = TT ॥ 
कच्चित*्प्रश्‍न 1 


WAAN । निन्दा) आश्चय्य । 


आअनश्चय 1 
'नह-प्रत्यारम्भ । 


दन्त । हषे । खेद 1 कृपा॥ ` 


चाक्यारम्भ 1 
आकिः 
आकोस ! छोड़ कर । 
नकि: 


mag| समग्रता । अवधि 1 परि” 


| a-m ١ अथात्‌ समुच्चय अः तावत्‌ | माण । निश्चय 1 
न्वाचय, इतरेतरयोग, 8- A= बिशेष 1 वितक्क | 
panga 1 7 1 

| घा-बिकल्प 1 उपमा । निश्चय 1 ea । अनादर । 

| हन्प्रसिङि 1 


ARARA! 
व्तथाहिच्देखा 


aaa 1 वाक्यालङ्कार | 


निश्चय 1 
किलस्वात्ता ३ मिथ्या । 


mar | हिंसा । निन्दा । 


وب ببس 
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( ९८ ) 


: پچ‎ शब्द उपसगे विभक्ति ओर स्वर के तुल्य हां उनको भ्मै 
अव्यय जाना । जेसे । अवदत्तम, यहां अब । अहं युः) अस्ति 
चीरा, यहां अहं ओर अस्ति।अआ इडे उ ऊण रे ओ ओ, यहां 
अकार आदि बणे, क्रम से उपसगे विभक्ति ओर स्वर के सदृश हैं । 
वस्तुतः उपसगे विभक्ति ओर स्वर नहीं हैं । 


पश =भली भांति ! -शब्दों को भी अव्यय जाना | 
शुकस शीघ्र । जेसे । 

यथाकथा च= अनादर । यत्‌| لل‎ 

पाट्‌ S NRA 

प्याट्‌ | र आहोस्वित्‌- अथवा । 

अङ्ग सोम= सब ओर से होना | 

हैं ) सम्बोधन में। सुकम्‌ अतिशय ।. 

हे 


अनुकस्‌= वितक्ले । 
शम्बद्‌= अन्त: करण । अनुक़लता । 


। : बन्पादप्रण । सादृश्य । की नाइ । 
= हिंसा । विपरात क्रस | पाद- 


तुल्य 

परण । , Tepat आनन्द । 

चटु [पय 
विषु= अनेक्क । . याद १ ووو‎ 
टु | R 

एक्रपदे- अकस्मात्‌ | हम्‌-घुडकना । 
प॒त्‌ =कुत्सा निन्दा । इब सादृश्य | 
आतः=इस से भो.  दात्वेः अब | 


यह चकार आदि भो आकृतिगण इति= कि । इस प्रकार से । 
= 
हे । अथात्‌ इस रूप के ग्रार- समाप्रि । हेत । 
जिन न aga و‎ CS >S Ee] 
x? जन Aga प्रत्ययान्त शब्दों ۶ आगे सब विभक्ति न आवें 
अधात्‌ एकवचन ही आवे उन को भो अव्यय कहते हैं। इन aiga 


O ڪڪ‎ ——— 


- 
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SEE‏ سه هواک هسوسو EA‏ د 


( 


۹8 ) 3 


प्रत्ययां का परिगणन क्रोमुंदो में याँ किया हे । जेसा | तसिल प्रत्यय 
से लेकर पाशप्‌ के प्रव तक । शस प्रत्यय से लेकर “समासान्त!” 
इस सच के पवे तक | अम्‌ । आम्‌ । कृत्वसुच | सुच | चा । तसि। 
वति । ना नाज ١ उन में से थोड़े yag शब्द नोचे लिखते हैं । 


कुतः= कहां से । क्ये । 
यतः= जहां से | 1 
ततः=बह्रां से । उस से | 
अतः= यहां से । इस से | 
इतः= इस से | यहां से | इधर | 
बहुतः- बहूतें से | 
परितः= सब ओर से। 
अभितः- दोनों ओर से | 
कुच- कहां । किस में । 
T= जहां । जिस सें | 
तच> वहां | उस Ñ | 
अचः यहां | इस में | 
बहूच= बहुता में | 

इह्‌= यहां | इस में | 

- क्क कहां । किस में 1 
EEN ۳ काल में । नित्य । 
सवदा | ` 

Ina सक समय | 
अन्यदार अन्य समय में | 
कदा- कब | किस समय | 
I= तब । उस समय । 
एतहि- इस काल में | 
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अधुना= अब | इस समय | 
इदानोस= अब । 

तद।नीम्‌= तब | 

afe- जब 1 

तहिँन तब | तो । 

कहिन कब | 

परेद्यविः ट्रसरा दिन । 
अव्य आज | 

परेद्युः = पिछला दिन । 


` अन्यव्युः= अन्य दन | 


उमथेद्यः=दोनों दिन । 
तथा उस प्रकार से । AA! 
यथा= जिस प्रकार से । जेसे । 
57-58 प्रकार से । रसे । 
कथम्‌ >किस प्रकार से । केसे । 
बहुश: बहुत | 
जेसे । बहुशा ददाति । 
बहूत देता हे । इत्यादि । 
अल्पशः थोड़ा । 
जेसे । अल्पशे। ददाति । | 
थोडा देता हे । इत्यादि | 
आदितः= ata । पहिले । 


न्य mama सें । و‎ पोळे । 
| अन्ततः= अन्त में । पाश्वेलत:८् दहिने | बांयें | 


अकारान्त ओर एजन्त जे FA प्रत्यय बह जिस शब्द के 


| अन्त ېت‎ हा उस اچ‎ भी अव्यध कहते हे | په‎ । स्मारं स्मारस्‌, 

जार बार स्मरण करके । यहां स्मृ चातु से णमुल्‌ प्रत्यय हुआ E N 

जोवसे, जीना । यहां जीव घात से असे प्रत्यय है ॥ RaW, 
पीना । यहां पा घात से सध्ये प्रत्यय हे ॥ 


क्वा. तोसुन्‌ ओर कसुन्‌ ये प्रत्यय जिन शब्दों के अन्त में 


| हाँ उन का भो अव्यय कहते हैं। जेसे । कृत्वा, करके । यहां कृधातु ' 
| से क्ला प्रत्यय है ॥ SEAL, उदय | यहां TATAR इण थात ا‎ 


से तासन प्रत्यय हे ॥ KEL, गमन । यहाँ विप्रषेक QU धात 
| से कसुन्‌ प्रत्यय हे ॥ 
| अव्ययोभाव समास का भो अव्यय कहते हैं । जेसे 
| अधिहरि) हरि R । इत्यादि ॥ 
विशेषण ओर विशेष्य । 
जिस के कहने से किसी वस्तु में कुळ विशेष अथात्‌ भेद 
| पाया जाय उसे विशेषण ओर जिस सें वहू बिशेष पाया जाय 
उसे विशेष्य कहते हैं । जेसे । नोलमत्यलम । काला कमल । यहां 
| काला विशेषण आर कमल विशेष्य हे । BIR काले के कहने से 
कमल में विशेष अथात्‌ ओर कमलो से भेद पाया जाता हे । 
विशेषण प्राय विशेष्य के पबे रहता हे | 

जहाँ कहो केबल विशेषण रहता हे वहां विशेष्य ऊपर 
से सममा जाता हे । जेसे | मा द:खमनभर्वान्त । nd दुख 
भागत ह 1 यहाँ मनुष्य इस विशेष्य का ऊपर से बोध होता है। 

संस्कृत ओर हिन्दी दोनों भाषाओं. में प्राय जा लिङ्ग 


q 


Mra फॉ Tit 
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वचन ओर विभक्ति बिशेष्य में रहतो हैं वेडे लिङ्ग वचन ओर 
`| विभक्ति विशेषण सें भो आती हूँ । जेसे । उत्तमः पुरूष: | अच्छा 
पुरूष । उत्तमा स्त्रो । अच्छी स्तो । उत्तमं कुलस्‌ । अच्छा कुल | 
धनवान्‌ मनुष्य । चनो मनुष्य । धनवन्तो मनुष्यो । दोनों धनो 
मनुष्य । AAT मनुष्याः । धनो मनुष्य । सुन्दरा बालकः | 
सुन्दर बालक | सुन्दरं बाककम्‌ । सुन्दर बालक को | 7 
बालकेन । सुन्दर बालक से । इत्यादि ॥ 
संस्कृत में जहां विशेषण ओर विशेष्य का समास नहीं 
| हता azi उन दोनों के आगे बहूधा विभक्ति के चिह रहते हैं । 
परन्त हिन्दी में विशेष्य ही के आगे वे चिह्न रहते हैं विशेषण के 
| आगे उन का लोप ह्य जाता हे । जेसे । नोलमुत्पलसानय | 
काले कमल के लाओ । यहां संस्कृत में नोल ओर उत्पल इन 
| 


दोनों शब्दों के आगे द्वितीया Kam के एकवचन के चिह हल्‌ 
| मकार हैं । परन्त हिन्दी में केबल कमल शब्द के आगे द्वितोया 
का चिह्न “के? हे । काला शब्द के आगे उसका लोप हुआ हे । 
हिन्दी में काले को कमल को लाओ यह बोलना अशुट हे । हिन्दी 
में पुल्लिङ्ग विशेष्य का यदि आकारान्त विशेषण हो तो कत्ता कारक 
| की प्रथमा विभक्तिं के केबल बहुवचन में ओर इतर सकल विभ | 
क्तियों के दाना बचने में बिशेषण के अन्त आकार के एकार हो 
| जाता हे । जेसे । भला बालक । भले बालक । भले बालक को | 
भले बालके को । भले बालक से । भले बालकों से इत्यादि ॥ 
° “यदि स्त्रीलिङ्गं विशेष्य का आकारान्त बिशेषण हो तो 
सब विभक्तियां के दानां वचनों सें विशेषण के अन्त आकार को 
दोघे ईकार होता हे । ओर इस देकार में विभक्ति के वचनें के 
| कारण कुछ विकार नहीं होता । जेसे । अच्छी घोडी । अच्छो 
aai । अच्छो घोड़ी को । अच्छोघाडियों का | अच्छोघोडी 
टीच هوسو هوم‎ ET चा 
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से । अच्छी aa से । इत्यादि हिन्दी में अच्छियाँ चाड़ियां 
यह बोलना AYE हे । एक पुल्लिङ्ग वा Wag विशेष्य के 
जितने आकारान्त विशेषण होंगे उन सब के लिये Yara नियम 
जाना । जेसे छाडा मोटा काला पल्ला । छोटे मोटे काले पिल्ले । 
छाटे मोटे काले पिल्ले का । इत्यादि । छे।टी AA कालो लाठी। 
क्वाटी मोटो कालो लाठियां | द्वाटो मोटो काली लाठी को इत्यादि | 

आकारान्त से भिन्न समस्त बिशेषण ज्यों के त्यों बने 
रहते हैं उन में कुछ विकार नहों होता । जेसे। सुन्दर लड़का | 
सुन्दर लड़के । सुन्दर लड़के को । इत्यादि | 

ङ्रियाविशेपण | 

जिस के कहने से किसी क्रिया अथात्‌ काम में कुछ बिशेष 
पाया जाय उसे क्रिपाविशेषण कहते हैं | जेसे । अश्व: शोध 
धावति 1 घोड़ा शीघ्र Asa हे । यहां शीघ्र इस के कहने से 
घोड़े के दे।डने में शोधता पाई जाती हे । 

संस्कृत में क्रियाविशेषण में नपुंसकलिङ्ग ओर द्वितीया 
का एकवचन रहता हे । जेसे । मन्दं ब्रजति । धीरे चलता हे | 
सुस्वर पठति । अच्छे स्वर से पढ़ता हें | मधरं हसति । मधर 
हंसता हे । उच्चेषेदति ।ऊंचे स्वर से बालता 2 । सुख स्वर्पाति । 
सुख से साता हे । इत्यादि ۷ سه‎ । 

उद्देश्य आर विधेय । 

जिस के विषय में x SS 
अलिक ति تن‎ nga ओर 
सय्येस्तपलि । स॒य्यं तपता हे । यहां وه سی‎ 
तपना विधेय द्दे । सय्यो मन्दो ह Pa Ba 
यहां gÀ Iu ओर उस अ 
IA आर उस का मन्द होना विधेय हे । ब्राह्मण: 

= च 
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शद्ध भवति । ब्राह्मण शटर होता हे । यहां ब्राह्मण SEU आर 


उस का शद हाना विधेय हे । 


वाक्य में सवेदा SEAR पद पहिले ओर विधेयब्रो- 


च्यक पद उस 


पोळे रहता हे । 


अजन्त सळ लिङ शब्द | 
-~ Aà 
रमा= लक्ष्मी | रमा नाम स्वो ! थेनुन्दुधार गा । 


रसा । रमे | रमा; । 


घेन: । aa Aaqa: | 


रमा । देने रमा । रमा ١ 1۱ 


(सवा) | 

सवा संवे । सबेः: । 
(दि) तिस्र; | 
मति्बुद्धि । 

मतिः । मतो मतयः; 
नदी= नदी | 

नदी । नद्या । नद्यः 
रीन लक्ष्मी | शाभा | 

a: 1 शिरो । प्रिय; | 
Tata । 

स्तो । स्त्रियो । स्तियः | 


निम्मेल- स्वच्छ | 


बध: । वच्चो । बध्व; । 
= 3 | 
। अवा । भज: | 
दहितृ= लड़को । बेटों । 
दहिता | दहितरो | दुहितर; 
aa बहन । भगिनी | 
स्वसा । स्वसारो! स्वसारः । 
A= स्वगे । आकाश | 

द्योः । द्यावो । 1 
नार नाव | 

नो । नावो नाव; | 


पि 


८ 


कोष । 
प्रसन्नन any | 
शात | 


लस. anda. ,اه‎ परः अक. शो, स्फर' तुदा ULAR = प्रकाशक, । 


सित हा, । बिलास कः । 


स्फरति । स्फरतः । स्फरन्ति । 


बलसलि asean । Aa- ga. भ्वाः आत्म, अकः= बढ़ना | 


सन्ति । 


aga laga । 1 


مو Sn > य णय‏ اا 
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हृषः दिवा- परस्मे- अक.- प्रसन्न हा. क्रोड. भ्वा- पर. अक-= खेलना | 
टप्यात । gaa: । हृष्यन्ति। क्रोडति क्रोडतः । क्रीडन्ति । 
चप-भ्वा- आत्म. अक-= लजाना । स्था. भ्वा. पर. अक-= रहना । खड़ा 
चपते । चपेते । चपन्ते । रहना । 
शुभ- भ्वा- आत्म- अक-= शोभित हा. । तिष्ठत । तिष्ठत: । तिष्ठन्त । 
शाभते । शोभेते शेभन्त । गम्‌. YAI. पर. सक. = चलना | 
त । गच्छतः | गच्छन्ति | 
सस्कृत वाक्य | 
सवा: प्रसन्नाः सान्त । रमा विलसति । मतिराश स्फरति | 
नदी शनेवटुते । श्रोरेघते | स्वी हृष्यति | चेनश्चरति । बधस्त्रपते । 
भरः शोभते | दुहिता क्रोडति । स्वसा तिष्ठति । द्योरनिर्मलास्ति । 
ना; शनगंच्छात । रमे तिष्ठतः MAA नद्या निर्मला | 
| भवन्ति । श्रियः शोभन्ते । तिस्रः स्त्रिय AJA | वध्वा हृष्यन्ति | 
स्वसार, ATA । नावो ISA । तच स्त्रियो न सन्ति । बध्वे। क्क 
| गच्छत: । अह तच गच्छामि | त्वं कुड RE । अहं तद तिष्ठाम | 
। धेनव; क्क चरन्ति ॥ 
इन संस्कृत वाक्यों का हिन्दी में उल्या FTI | 
. अजन्त नपुसर्ङालङ्ग शब्द | 
चानः ज्ञान | (aaa) 
` TRI ज्ञाने । ज्ञानानि कतमत। कतमे । कतमानि | 


खान । दानां ज्ञान । ज्ञान । ( अन्य ) 
(स्त्र) | 


अन्यत्‌ । अन्ये । अन्यानि । | 
TR | सव । सर्वाण | ( अन्यतर ) 


(ART 
( लक्कर ) अन्यतरत्‌ । अन्यतरे । अन्य- 


कतरत्‌ । कतरे । कतराणि । तराणि | 
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(RN 
( इतर) و‎ वारि । TT । कारोखि । 
इतरत । इतरे | इतराणि | दधिः दही | 
(33) | gia दथिनों | दथोनि | 
yaa | पर्व । प्रवाणि । मधुर सहत ې‎ दुष्परस | मद्य | 
AR जल | मधु । मधुनी । मर्घान | 
ऋष I 
दुग्ध- दूध | मधुर- मोठा । 
संस्कृत वाक्य | 


ज्ञानमस्ति । सवे मिथ्या भवति | कतरदस्ति। अन्यज्गास्ति। 
` पर्वे स्तः । वारि निर्मलं भबति ad दधि भवति । निर्मेलानि | 
ज्ञानानि शोभन्ते adu IE मधनि | मधुराणि सान्त । | 
इन काक्या, का हिन्दी म TTT कणा | 

हलन्त uap शब्द | 


= 


 दुहच्टूहनबाला । alg i 
- घुक | घुग । दुहा। दुहः تت‎ 
FERI । दोनों gea- नित्य बहुव- । 
वाले । ट्रहनेबाले' . , HFA । 
EEA . अष्टो! अष्र। ¦ 
AFIT | अनद्वाहो। अनः नित्य बहुवच. | 


SE किसः कान । क्या । 
चतुर“ चार | 


कः | RII के । 


चत्वार: । 2 
2 n केन RAN कान | 
निल्य बहुवचनान्त | केन । के 
पञ्चुन्‌= पांच | RTT 
पञ्चु | | 1 अस्‌ | इमा । इमे । 
` नित्य बहुबच- | | यह AAA 


व او‎ OT SD o حممهېمم‎ 
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यत- जो । अग्निसथ= आग मथनेवाला | 
m: । यो | ये | अग्निमत । अग्निमथो । 
जा । जो देने 1 । अग्निमथः 
एतद यह । प्राच-= भली भांति चलनेवाला | 
शषः । TR । एते । as | प्राज्ञा प्राज्ञ: । 
यह । ये 27۱2۱١ प्राचत्भली भांति प्रजनेवाला | 
अदस्‌= यह वह । प्राङ । प्राज्ञा । प्राञ्चुः । 
असे । अम । अमो । ند‎ ऊपर गमन करनेवाला | 
यह । ये दोनों । ये । उदङ्‌ | उदञ्च । उदञ्चुः । 
वह । बे दोनों। वे। महत = बड़ा । Ay | | 
सम्राज- चक्रवत्ती | महान्‌ । महान्ता । महान्त: । 
सम्राट्‌ | सम्राड्‌ | सम्राजा | महिसन- महत्त्व । बडाई | 
ट सम्राज: । महिमा | महिमाना | महिमान:। 
मभृतन्पवेत । राजा | यज्वनु- यज्ञ करनेबाला । 
भभृत्‌ । RT । भमृत; । यज्वा । थज्वाना । यज्वान: | 
भवत्‌= आप |  युबन्‌= जवान । युवा | 
भवान्‌ । भवन्तो | भवन्तः । युवा । RT । यवान: | 
daq- बुद्धिमान | _राज्ञनुः राजा। 3. 
धीमान्‌ । थीमन्ते चीमन्तः। राजा । राजाना । राजानः । 
गच्छत्‌= चलता हुआ | दण्डिन्‌- सन्यासी | दण्डधारो | 
TESTI गच्छन्ता गच्छन्तः। दगडी | दणिडने। | दण्डिनः | 
प्रशाम्‌= शान्त | पाथन्‌= राह | 
प्रशान्‌ । प्रशमो । प्रशामः । पन्याः । पन्यानो । पन्यानः । 
JA- पण्डित | IUN- ब्रह्मा | 
सुत्‌ मुद्‌ । बुधो बुध: । बोधाः | वेचले । यसः | 


moe N  — E E اپ کی‎ 
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बिठ्ठसच्पण्डित | गरोयान्‌ । गरोयांसा | गरोयांस: | 
विद्वान्‌ । विद्वांसा । विद्वांसः । पुमस=पुरूष | 
गरीयस=अत्यन्त भारी । श्रेष्ट । पुमान्‌ । पुमांसा । पुमांसः | 


धात्‌ | 


नट, IL पर.अक.=डकारना । सद: WAR तृदा“ पर. अक. 
नदति । नदतः । नदन्ति । प्रसन्न हा. | निम्मेल हा. | 
शास-अदा-पर-सक--शासन क. । प्रसीदति । प्रसीदतः । प्रसीदन्ति । 
शास्ति । शिष्टः । शासति । रक्त- भ्वा- परः IR पालन क: | 
चल-भ्वा.पर-अक--हिलना। चलना। रक्षति । रक्षतः । रन्ति । 
चलति । चलत: । चलन्ति । भ्रम- AT. भ्वाः उभ- अक- — 
मृश- विप्रवेक. तुदा. पर, सक भ्रमण करना | 


बिचार क. | ` प्ररिम्रमति । परिभ्रमत:ः । 
विमृशति । agua: Ia परिभ्रमन्ति | 
शन्ति । वत. ,)لډ‎ आत्म. ARSEN | 


भज-रुधा. आत्मने-सक=णाना। वत्तते । वत्ततं । AAT | 
भङ्ग । भुञ्जातं | भज्जले । अह.भ्वा-पर-अक.=पजित होना | 
AEA | अहत: | अहान्त | 
संस्कत ITF | 
arka । aaga नदति । सम्राट शास्त । 7 

चलति । धोमान aga । गच्छन्‌ US प्रशान्‌ प्रसोदाल । | 
भदपदिशति । अग्निमत्तिप्रृति । प्राङ्‌ शोभते । महानहति । महिमा | 
बद्धेते । यज्वा हृष्यति | युबा बिलसति । राजा रक्षति । दगडी | 
परिभ्रमति । निप्मेल: पन्याः शोभत Ta करोति । विद्वान वेत । 
गरीयान प्या भत्रति । पमान्‌ ARR । चत्वारः प॒मांसः सन्ति । 
पञ्च साधवा भुञ्जते । षट्‌ शास्त्राणि ARF | अष्टा दरिडना 


ड्र 
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गच्छन्ति । ततर के5स्ति । अथं बिद्वानस्ति । यो वेत्ति स करोति | 

एष क्रीडति । असा TR । AAT राजानः सम्यक्‌ शासति | 

विद्वांसः सवच एज्या भर्वन्त । aa न चलामः | ते ay 

शन्ति । आवां TAT: । ते सवे एज्याः सन्ति । त्वं क्क 811 
“ | वयं न THAT: N 


इन वाक्या का हिन्दी में अनुवाद करो । 


हलन्त स्त्रीलङ्ग शब्द । 


| EAR । स्वगे | बाच=्वचन | 
द्योः । दिवा । दिव: । बाकू । वाचो । बाच: | 
आकाश । दे।नां आकाश | HAEATA | 
आकाश | ` सरकू | स्रग | सरजा الد‎ 
( चतुर्‌) त्विष=्दोप्र । कान्ति | 
चतस्रः | त्विट्‌ । त्विड्‌ । त्विषा | 
(किम) त्विष: । 
"का।के।काः। 8-31 | 
( इदस्‌) | गो: । गिरो । गिरः । 
इयस्‌ | इमे । इमाः | आपद्‌=विपनत्ति | 
(यद्‌) ATA । आपद । आपदः | 
या । A | या: | अप=जल । 
(एतद्‌) आपः । 
एषा । एते । एला: । नित्य बहुबच- | 
(अदस्‌) दिश=दिशा । 
असे । अन । अप्र: । दिक । दिग्‌ । दिशो। दिशः । 
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धात | 
TUARA. AR फैलना । नश-दिवा-पर-अक्क--नष्ठ हो. । 
प्रसरति । प्रसरतः । प्रसरन्ति । नश्यति । नश्यतः । नश्यन्ति । 
स्ले-भ्वा-पर-अक- = सुझाना | 
ata । स्ल्लायतः । giaa । 
संस्कृत वाक्य । 
व्या: शोभते । वाक्‌ प्रसरति । स्रङ्म्त्ञायति । त्विट्‌ RT | 
गीविलसलि । आपन्नश्यति । दिशः प्रसीदन्ति । चतस्रो दिशः 
सन्ति । इयं कास्ति । या दिट्टिमेला भवति सा शोभते دب‎ 
घुरास्ति । असा क्क गच्छति । त्व कास ॥ 
इन बाब्या का हिन्दी में अनुवाद करा | 
हलन्त नपुंसक्रलिङ्ग शब्द | 


(बार )=जल । | ( अदस्‌ ) 7 

बाः । बारो | वारि | "अदः । अमर । अम्ननि । 

जल । दे।नां जल | जल | 
( चतुर्‌ ) ( चोमत ) 

चत्वारि । चीमत्‌ । थोमती । चोमन्ति | 
( किस्‌) (महत्‌) | 

किम । के । कानि । महत्‌ । महतो । महान्ति । 
(इदस ) | जगतलर-रंसार | 

zza । इमे । इमानि । जगत्‌ । जगती । जगन्ति । 
( यद्‌ ) थामन=गृह । स्यान । तेज । 

यत्त । ये । यानि । चाम । यामनो | थास्शानि | 
( तद्‌ ) कम्मेन्‌=कम्मे । कास । कारबार | 


एतल्‌ । एते । एतानि । कम्मे RA । कम्मेणि । 
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अहन्‌=दिन | हविस्‌च्घृत आदि हाम को बस्तु । 


अहः | अहनो | अहो । हविः | हविषी | हवोषि । 
अहानि । धनुस =धनुष | 

पयस=जल | द्ध | धनुः । धनुषी ud | 
‘N په‎ > A 


पय: | पयसो । पयांसि | 


संस्कृत वाक्य । 
बा: शनेनिम्मेलं भवति । चोमत्‌ कुले बहते । mezm 
शोभते । जगन्नश्यति । कम्माणि न प्रसरन्ति | अहषेटधेते । पया 
मधुरमस्ति । अच हविनोस्ति । धनुः स्फुरति । चत्वारि धामानि 
शाभन्ते । इदं किमस्ति । त्वं तव गच्छसि किस्‌ । यदस्ति ag- 
बति । इमानि दिनानि निम्मेलानि सन्ति । एलत्‌ किमस्ति | 
अद: पयां बत्तते ॥ 
इन संस्कृत वाक्या का हिन्दी में उल्या करा । 

हिन्दो वाक्य | 
___ दोनों राम करते हैं । सब हें । दोनों मुनि जानते हैं | 
ami दाता देते हैं । सब होता हे । राम हे । मिच प्रीति करता 
हे । स्वामी बढ़ता हे | पण्डित जानता हे । ब्रह्मा सिरजता हे । 
सुनि करता हे । दोनों राम होते हैँ । सज्जन उपदेश करता 
è । दाता देता Bi कितने हैं । तोन होते हैँ । सज्जन बालते 
हं | मुनि उपदेश करते हैं । भाई बालता हे 
बेल चरता हे । स्वामो AR करते | 
कहे णक हैं। दो हैं ॥ 


। दाता बढ़ते हैं। 
दोनों मित्र होते हैं । 


RI 
- दुघार गो चरतो हे । नाव vê २ चलतो हे । लक्ष्मी 
A ` । इथार गा कहां चरतो हैं । सब प्रसन्न है । स्ठी प्रसन्न 
तो हे । बुद्धि शीघ्र प्रकाश करतो हे । आकाश स्वच्छ हे | रमा 
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[वलास करती हे | मदो चीरे २ बढ़ती हे । तीन स्तियां रहती 
हैं । नदियां स्वच्छ हाती हैं । बहन रहतो हे ' लक्ष्मी aga 
हे । भें शोभित होती हे । दोनों रमा terî हे । बहू प्रसन्न 
होती हें । वहां स्वियां नहीं हे | लड़को खेलसी हे | बुद्धि बढ़ती 
हूँ । बहन खेलतो हैं । दोनों बहू कहां जाती हैं । में वहां 
जाती हँ । नाव चलतो हैँ | तं कहां रहतो हे । में वहां 
रहती € ॥ 
सहत मोठे हैं | द्रथ दही होता है । ज्ञान हे 

शौरे २ बढते हैं । स्वच्छ चान शोभित होते हें । दही मोठे 
हूँ । जल स्वच्छ होता हे । सब झुठ होता हे । दोनों में 7 
है। ओर कान नहों हे । अगले दोनों हे ॥ 

परिडत जानता हे । यज्ञ करनेवाला प्रसन्न होता हे 

चलता हआ खाता हे । राजा रक्षा करता हे । ऊ शात्व हैं । 
महत्त्व बढता हे । चक्रवत्तीं शासन करता हे । पणिडत उपदेश 
करता हे । दहनेवाला हे । शान्त प्रसन्न हाता हे । बेल डकारता 
है । पर्वत नहीं हिलता । आग मथनेवाला खड़ा हे । बुद्धिमान 
विचार करता हे । दण्डी परिश्रमण करता हे । युवा विलास 
करता हे । स्वच्छ राह शामित हाती हे । पिडित सब ۳ 
ya होते हैं । ब्रह्मा करता हे । जा जानता हे वह करता Bi 
अति Ay पज्य होता हे | पुरुष हे । बहां कान हे । बुद्धिमान 
राजा भली भांति शासन करते हें । हम दोनों रता करते ٠ 
पांच सज्जन भोजन करतें हें । वे सब एज्य है । यह खेलता 
हे । हम नहों चलते । आठ दंडी जाते ۷ । चार पुरुष हैं । 
यह uea हे । यह लजाता हे । बे बिचार करते हें । भ्रष्ठ 

जित होता हे । भली भांति .गमन करनेवाला शोभित होता 
हे । हम भ्रमण नहीं करते । तं कहां हे ॥ 


يي تب سم RR Pe‏ 
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कान्ति प्रकाश करती हे । विपत्ति नए होतो हे । आकाश 
शोमित हाता हे । घाणी बिलास करती हे । माला मुकातो हे । 
दिशा निम्भेल होती हैं । वाणी फेलती हे । यह कोन हे । चार 
दिशा हैं । जा दिशा निम्मैल हाती हे वह शोभित हातो हे | तूं d 
ज्ञान हे । यह बाणी मीठो हे । यह कहां जातो हे ॥ 

धनुष प्रकाश करता हे । बड़ा गृह शामित होता هچ‎ | 
जल मीठा हे । त षहां जाता है । क्या संसार नष्ट होता हे । 
चार गृह शोभित होते हैं । जा हे बह होता हे । कारबार 
नहीं फेलते । यह बया हे । जल धीरे २ aa होता اچ‎ 
दिन बढ़ता हे । ये दिन निम्मेल हैं | बुद्धिमान कुल बढ़ता हे | 
यह क्या हे । यह जल हे । यहां होस को घस्तु नहीँ हे ॥ 


इन वाक्यो ندنل‎ में अनुघाद करा । 


{इन्दो शब्द । 


हिन्दी में हलन्त शब्द नहीं होते केबल स्वरान्त होते | 
हे । हिन्दी शब्दां के अन्त में प्राय ये आठ स्वर रहते हैं अ, आ; 
इ, दै, उ, ऊ, ए, ओ ॥ 

हम ऊपर कह आये हैं कि हिन्दी में दो ही लिङ्ग हैं 

पुल्लिङ्ग ओर स्त्रीलिङ्ग । हिन्दी में एकारान्त शब्दों को कोड कर जा 
केबल पुलि होते हैं शेष सकल स्वरान्त शब्द पुल्लिङ्ग ओर | कु 
स्तोलिङ्ग के भेद से प्रत्येक दो २ प्रकार के हैं ॥ | 

_ हिन्दी में qap शब्दों में से केवल दोघे आकारान्त | 

शब्दों के अन्त आकार के कता कारक को प्रथमा विभक्ति के 
बहुवचन में एकार होता हे । ओर स्त्रीलिङ्ग शब्दा में से Fa 
अकारान्त शब्दों के अन्त अकार के अनुनासिक एकार ओर दोघे. 
आकारान्त शब्दों के अन्त आकार के अनुनासिक आकार ओर 
रा -. 7 سم ومسان س‎ 
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हस्व दकारान्त शब्दों के अन्त इकार के आगे याँ ओर दोघे 
इकारान्त शब्दों के अन्त देकार को ह्रस्व इकार ओर उसके 
आगे यां होता हे । शेष समस्त पुल्लिङ्ग ओर Kg स्वरान्त 
शब्द एकवचन ओर agaaa दोनें में ज्यों के त्यां बने रहते 
हें अधात्‌ उन के अन्त स्वर में कुळ विकार नहीं होता । जेसे ॥ 


पुल्लिङ्क । 
naaa لتا‎ usa 
बालक बालक 
asa asa 
मुनि सुनि 
माली मालो 
ara साथ 
भाल भालू 
ara aa 
ENÎ कोदो 

स्त्री लिङ्क । 
बाल बातें 
RUI Ta 
तिथि : तिथियां 
नदो नदियां 
घेन àq 
ag ag 
सरसों सरसों 
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हिन्दी के कहे एक वेयाकरण कहते हैं कि स्वीलिङ्ग में 
दोघे आकारान्त शब्द के अन्त आकार के कता कारक को 
प्रथमा विभक्ति के बहुषचन में अनुनासिक महीं होता किन्तु 
एकवचन ओर बहुबचन दोनें में समान रूप होते हें | यही 
हमारा भो मत हे ॥ 

संस्कृत में कितने पुल्लिङ्ग शब्द TR हैं जा आप ते दोघे 
आकारान्त नहीं हैं पर प्रथमा विभक्त के एकवचन में उन के 
रुप Rai सहित अथवा दिसगे रहित दौघे आकारान्त होते हें । 
जेसे चन्द्रमस्‌ का EAT: । राजन्‌ का राजा | पितृ का एता | 
सखि का सखा । इत्यादि । इन शब्दों के ये रूप हिन्दी में 
पुल्लिड दोघे आकारान्त शब्द गिने जाते हैं । जेसे । चन्द्रमा | 
राजा । पिता । सखा | इत्यादि । इन TES दोघे आकारान्त 
शब्दों के कत्ते कारक को प्रथमा विभक्ति के बहूबचन में अन्त 
आकार को एकार नहों होता । जेसे ॥ 


umaa: agaa: 
चन्द्रमा चन्द्रमा 
राजा राजा 
पिता पिता 
सखा ; सखा 


ऊपर कहे हुए संस्कृत शब्दों के सिवाय विशेष 
करके हिन्टी ही भाषा के कितने एक संबन्धिविशेषषाचक्त ओर 
व्यक्तिविशेषबाचक दोघे आकारान्त शब्द रेसे हें कि उन के भी 
कत्ता कारक को प्रथमा विभक्ति के बहूबचन में अन्त आकार को 
एकार नहीं होता । जेसे । काका, नाना, मासा, भैया, इत्यादि 


ओर बुधुआ, सुधुआ, मोहना इत्यादि ॥ 
aa कम अर कम ا‎ शक, 
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a ری‎ 


क "जु धड 


RE HF SPEIRS EK 


سي 


Peran 


हिन्दी के कडे एक वेयाकरण वत्तेमान काल के दो भेद 
मानते हैं एक सामान्यक्रियासम्बन्धी टूसरा तात्कालिकक्रिया- 
सम्बन्धी । सामान्यक्रियासम्बन्धी उस वत्तेमान को कहते हें 
ag को क्रिया का आरम्भ ता हुआ हे। पर उस को समाप्रि न 
हुई हो परन्त यह निश्चय न हो कि कत्ता उस काल में उस 
क्रिया को करता हे बा नहीं । जेसे لت د‎ AA पढ़ता हे | 
इस से केबल इतना बोध होता हे कि यज्ञदत्त ने कासुदो पढ़ना 
आरम्भ किया हे ओर अभों तक उस को बह क्रिया समाप्न नहीं 
हुई हे परन्तु यह निश्चय नहीं होता कि बह उस समथ 9۲87 
पछ रहा हे वा नहीं । तात्कालिकक्रियासम्बन्धी बत्तेमान उस के। 
कहते हैं जिस को क्रिया का कता उस चण में कर रहा हा | 
जेसे । यज्ञदत्त कामुदो पढ़ रहा है । इस से प्रकाश होता हे. कि 
यज्ञदत्त उस क्षण में कामुदो पढ़ रहा हे। संस्कृत में ऐसी क्रियाओं 
के अनुवाद में घात के आगे शतृ वा शानच प्रत्यय ला कर उस 
के आगे अस चातु को वत्तेमानकालिक क्रियाओं के जाड ۳ 
हें । जेसे । यज्ञदत्तः कामुदी पठन्नस्ति । इत्यादि ॥ 


दूसरा पाठ | 
क्म कारक । 
कम्म उसे कहते हैं जिस में फल हो । जेसे | गुरूः शिष्य- 
म्पाठयति । गुरु शिष्य का पढ़ाता हे । यहां शिष्य कम्मे | 
क्योकि पढ़ाने का फल उसी पर आश्रित हे ॥ 
संस्कृत में कनेवाच्यतिङन्तक्रिया ओर हिन्दो में कते 
प्रधानक्रिया के कम्म के आगे द्वितीया विभक्ति आती हे । संस्कृत 
में द्वितोया विभक्ति के प्राय इल्‌ मकार आदि चिह्न रहते हैं । 


हिन्दी में उस का “क” चिहू हे । जेसे। ऊपर लिखे हुये 
OST FSC دنم سوب‎ जम 
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١ ګنت نم ههه‎ ٢٢ و ون‎ त बल 


उदाहरण में संस्कृत में शिष्य शब्द के आगे हल मकार चिहू हे 
और हिन्दी में उसी शब्द के आगे “को” चिहू हे ॥ 
हिन्दी में यह नियम नहीं है कि कतेप्रथानक्रिया के 
कम्मे के आगे द्वितीया का चिहू अवश्य रहे । mi रहता हे 
कभो नहीँ । 98 । तन्तबाय: पटं बति । जुलाहा कपड़ा 
त्रोनता हे । यहां हिन्दी में कपड़ा शब्द के आगे द्वितोया का 
चिह नहीं हे ॥ 
हिन्दो के काडे २ वेयाकरण लिखते हैं कि यदि अप्राणि- 
वाचक सञ्ञा कम्मे कारक हे। ते उस के आगे प्राय “का” FEE 
नहीँ आता । जेसे । में चिट्टी लिखता हृ । इत्यादि ١ ओर यदि 
व्यक्तिवादक्क अधिक्ारिवाचक ओर कम्मेकनेवाचक सञ्चा कम्मे 
कारक हों ले उन के आगे “के,” चिहू आता हे । जेसे Mea 
को बुलाओ । चोधरी का भेज देना । बह अपने दास के मारला 
हे । इत्यादि ॥ 
awa में द्वितीया विभक्ति । 
umaa. gaa: agaa. 
अस ओट शस्‌ 
संस्कृत में भत अनदातन काल । परो क्रिया । लिट्‌ 
लकार । हिन्दी में सामान्यत काल ॥ 


पिछली रात के पिछले दा पहूर ओर अगली रात के 
अगले दो पहर ओर इन चार पहरें के बोच का pu दिन 
इन्ही आठ पहरो को अद्यतन कहते हैं। ओर इन के बाहर का 
काल अनदातन कहलाता हे ॥ 


परो क्रिया उस क्रिया को कहते हैं जा वक्ता को प्रत्यक्ष 
न g3 BIN 
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دو 


faz लकार के परस्मेपदसञ्त्रकप्रत्ययां के स्थान में णल 


आदि आदेश ॥ 
| uaaa. 
2 णल 
aq 
ud 
(अस॒ ओर A) 
प्रथम पु 
wa ANA 
ama था 
una’ थो 
एकव. و‎ 
i URT. हुदै 
| दिव. ayaq 
aya. u 
aga थी 
uga" हूए 
0 aga. gË 
aya. ANA 
ag थे 
aya 1 
ag 8 
aga: Es 


igaa. 
अतुसु 


لټوه 
oS >‏ 


agaa. 
~ 


उस्‌ 


پد 
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संस्कृत में अस ओर भ्र इन दोनों धातुओं के रूप लिट्‌ 

लकार में णक हो से होते हैँ | इस.लिये संस्कृत को एक २ क्रिया 

के नीचे हिन्दी की चार २ क्रिया लिखी गडे हैं । ऊपर को दो २ 

अस चातु को क्रियाओं के पलटे में ओर नोचे को दों २ भ्र चातु 
की क्रियाओं के बदले में ॥ 


ama वाक्यं | 
पुल्लिंङ्ग । 
स बभव त्वं aafaa अहं 4 
तो बभुवतुः युवां ama: आवां 1 5 
ते ana: ययं बभव वयं aan 
AN Aa ٠ a 
स्त्रीलिङ्ग | 
सा बभव त्वं anu अह ब्रमत्र 
S تا‎ fi . A 3 d a हि 
ते anag: 13476 आवां aafaa 
ता बभ्रवः ययं बभव वयं बर्भावम 
کنا‎ a a a 
नपुंसकलिडू | 
तद्‌ aga त्वं बश्नविथ अहं aua 
ते बभ्रवत्‌ः uai 71 aai 65 
< ~ نتا 1 ~ نا : فا‎ 
तानि बभूवुः i बभव aŭ aula 
xy a ८२९ ८२९ 


इन संस्कृत बाब्या का अस ओर म्‌ दे।नां धातुओं को 
क्रियाओं के अनुसार हिन्दी में अलग २ उल्था करो | 


(कृ) . 
` प्रथम पुः मध्यम पु. उत्तम पु. 
Uma: चकार चक्रे चक्षार । चकर 
iga. चक्रतुः चक्रथुः चकृव 
aga: चक्र: चक्र द चकु 
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. इन प्रत्येक संस्कृत क्रियाओं के बदले हिन्दी को ये चार 
क्रिया आती हैं, किया, किये, को, कीं । इस का भेद आगे 
स्पष्ट होगा | 

स्मरणा रखना चाहिये कि हिन्दी में यद थात अकम्मेक हो 
ते भत काल में कतेप्रथानक्रिया के कत्ता के आगे प्रथमा विभक्ति का 
कळ चिह नही रहता । परन्त यदि सकम्मेक हो तो सामान्यभ्रत 
काल की क्रिया ओर उस के योग से बनी हुई इतर सकल क्रिय)ऑओं 
के कत्ता के आगे प्रथमा विभक्ति का चिह्न “ने” आता हे | जेसे। 
यज्ञदत्त बभव | यज्ञदत्त हुआ । विष्णामित्रश्बकार । विष्णु सिच ने 
क्रिया । यहाँ हिन्दी में जहां थात अकम्मेक हे वहां कत्ता के आगे 
कद चिह नहीं हे परन्त जहां सकम्मेक हे वहां “ने” चिह्न आया 
हे । हिन्दी में पुल्लिङ्ग वा tag शब्दों के एकवचन वा बहूवचन में 
Sa रूप, “का” आदि विभक्तियों के याग में होते हैं वेसे ही “ने” 
के याग में भो हो । जेसे । बालक ने । बालकों ने । लड़के 
ने । लड़कों ने । स्त्री ने स्त्रियों ने । इत्यादि । सबनामों को 
भो यहो व्यवश्या जाना | 


= ९ no 
“ने” के याग में प्रथम आदि पुरुषसम्बन्धी सघनामो के रूप ॥ 


पुङ्चिङ्ग । 

प्रथः पुः मध्य. पुः उत्तः पुः 

सः त्वस्‌ अहस्‌ 

उस ने त ने सें ने 

तो yaa AT 

उन दोनों ने तुम दोनों ने हम दोनों ने 
त CER SUN 
उनने।उन्होने तुम ने हम ने 


a a a -— 
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das ओर नएंसलिङ्ग में HF के तुल्य जाना | 

हम पीछे कह आये हैं कि हिन्दी में क्षतेप्रचानक्रिया के 
कम्मे के आगे द्वितोया का चिहू “का” कहाँ रहता है कही 
नहीं | यदि कम्म के आगे द्वितोया का E “का”? न रहें आर उक्त 
रीति के अनुसार कत्ता के आगे प्रथमा का चिह “ने” आवे तो 
क्रिया के रूप कम्म के लिङ्ग और बचन के अनुसार होंगे कत्ता 
के नहीं। जैसे । कृष्णदत्ता विश्वासञ्चकार । कृष्णदत्त ने RAH 
क्रिया । रामदत्तो विष्यमांश्वकार । रामदत्त ने विश्राम किये 
यञ्चदत्त: प्रतिज्ञाञ्चकार । HEF ने प्रतिज्ञा को | बिष्णांमज प्र 
तिज्ञाश्वकार Kuna ने प्रतिज्ञा को । यहां हिन्दी के प्रथम 
वाक्य में कम्म प॒ल्लिङ्ग आर एकवचनान्त हे इस लिये क्रिया दोघे 
आक्रान्त, दूसरे वाक्य में कम्मे पुलिङ्ग आर बहूबचनान्त हे इस 
लिये क्रिया एकारान्त; तीसरे वाक्य में कम्मे ag ओर शकः 
वचनान्त हे इस लिये क्रिया दोघे इकारान्त, चोथे वाक्य में कम्मे 
स्त्रीलिङ्ग ओर बहु३चनान्त हे इष लिये क्रिया अनुनासिक दोघे 
ईकारान्त हुईं हे । रेसे ही सवेच जाने । 

यदि कम्मे के आगे द्वितीया का चिह्न “को” रहे ओर 
कत्ता के आगे प्रथमा का चिहू “ने” भो आवे तो कम्मे 
चाहे लिङ्ग आर जिस वचन का हो परन्त क्रिया केबल 
दोघे अःकारान्त होगी । जेसे । कृष्णदत्तः पुत्र पाठयामास | 
कृष्णदत्त ने पुत्र को पढ़ाया । रामदत्त: IA पाठयामास | 
रामदत्त ने पर्वा का पढ़ाया । यज्ञदत्ता दुहितरं पाठयामास | 
यज्ञदत्त ने कन्या को पढ़ाया । विष्णुमिचा दुहितु: पाठयामास | 
बिष्णमिच ने RAA को पढ़ाया । इत्यादि ॥ | 


हम ने जा पोळे कहा हे कि हिन्दी में कत्तेप्रथानक्रिया 
के रूप कत्ता के लिङ्ग आर बचन के अनुसार पलट जाते हैं उस 
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सकना धातु जोड़े जाते हें उन की क्रियाओं को भी यही रोति 


६. 5४९ 2) 


व्हा तात्यय्ये यह हे कि जहां कत्ता के आगे “ने” चिहू नहीं रहता 
वहां क्रिया के रूप कत्ता के लिङ्ग ओर वचन के अनुसार पलटते हैं 
ओर जहां ने चिहू रहता हे वहां कहां ता कम्मे के लिङ्ग ओर 


a 


बचन के अनुसार पलटते हैं ओर कहाँ केवल दोघे आकारान्त 
होते हैं ॥ 

हिन्दी में “ लाना ” “ बोलना” इत्यादि कई एक सक- 
म्मेक थातु ऐसे हैं कि उन को खामान्यम्षत काल को क्रिया ओर 
उस के योग से बनी हुई इतर क्रियाओं के भो कत्ता के आगे प्रथमा 
का चिहू “ ने” नहीँ आता । जैसे । चाकर घोडा लाया 1 UH- 
दत्त बचन बोला । रोलि के अनुसार करते ता होता “ चाकर 
ने घोडा लाया! । रामदत्त ने बचन बोला । परन्त ऐसे वाक्य हिन्दी 
में अशुद्ध हैं । ओर जिन थातुओं के अन्त में चुकना ओर 


हे । जेसे । में खा चका ١ में पढ़ सका । इत्यादि ॥ 


MM REE CE ر5858‎ 


संस्क्कत वाक्य । 

पाल्लङ्क । 
स चकार त्वं anu अहं चक्षार । चकर 
तो चक्रतः यवां चक्रथुः आवां चकु 
ते aa: सथं चक्र बयं चकृम 

Tatar । 
सा चकार त्वं चक्रे अहं चकार । चकर 
ते चक्रतुः यषां चक्रथुः आवां चकूब 
ताश्चक्न: ययं चक्र बयं चकृम 
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लच्च कार त्वं चकथे अहं चकार । चकर 
ते चक्रतः asi चक्रथुः आवां aga 
तानि चक्रूः ययं चक्र वयं चकृम 


इन प्रत्येक्र संस्कृत वाक्या में पुल्लिङ्ग स्ठोलिङ्ग ओर ad 
सकलिङ्गों के एकवचनान्त द्विवचनान्त ओर बहुचचनान्त कम्मेबाचक 
पदां को जाड कर हिन्दो में उल्य्रा करो AA । स मज्ञारथज्ञकार । 
उस ने मनोरथ किया! स मनोरथो चकार | उस ने दोनों मनोरथ 
क्रिये । ख॒ मनोरयांश्चक्रार । उस ने मनोरथ किये । ख प्रतिज्ञाञ्चक्कार । 
उसने प्रतिज्ञा को । स प्रतिज्ञे चकार । उसने दोनों प्रतिज्ञा कां | 
स प्रतिज्ञाश्चकार | उसने प्रतिज्ञा की । स प॒ण्यञ्चुकार । उसने पुण्य 
क्रिया । स पुण्य चकार | उस ने दे।नों पुण्य किये । स पुण्यानि 
चकार । उस ने पुण्य किये । इत्यादि ॥ 


(aa) 

प्रथम पुः मध्यम पु. उत्तम पु? 
aa ण्चाञ्चुके TTT TTR 
wa बढ़ा बढ़ा agi 
एकव, बढो बढी बछो 
fa. सधाङ्चक्रते oo yaa TUITE 
aga. बढ़ बढ़े बढ़े 
aga: agi asi | asi 
ag 891۹۳ TUITE ण्थाञ्चकृमहे 
aga: बढ़े बढ़े बळे 


aga बढ़ी agio aA 
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जानना चाहिये कि लिट लकार में एच थातु के आगे 
कृ चातु के जाडने से ऊपर ल्खि हुए रूप बनते हैं । ऐसे हो म 
चातु के जोड़ने से Tarang, एचाम्बभूवतु:, نه‎ 
इत्यादि, ओर अस चातु के जोडने से ण्घामास) एथामासतु:, TAT 
मासुः इत्यादि रूप भो बनते हैं । 


हिन्दी वाक्य ! 

पुल्लिङ्ग | 
azg बढ़ा त्‌ बढ़ा में बढा 
वे दोनों बढे तुम दोनो बढ़े हम दोनों बढे 
वे बढे तुम बढे हम बढे 

स्वोलिङ्ग । 
ag बढी त बळो में बढी 
बे दोनों बढ़ीं तुम दोनों बढ़ी हम देनों बढ़ी 
बे बढ़ीं तुम बढ़ों हम adi 


नपुंसकलिङ्ग के बदले में पुल्लिङ्ग के तुल्य जाना | 
इन हिन्दी बाळ्या का संस्छत में अनुबाद करो | 
संस्कृत में भरत अनद्यतन काल । AS लक्कार | हिन्दी में | 
MAANA काल | 


(अस ) 

प्रथम पु. मध्यम पु उत्तम. g 
oa आसोत्‌ आसीः आसम 
088۰ या u था 
एव. थी थी थ्यो 
fa. MAR आस्सम्‌ ma 
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WR سب سيير‎ ١ ١١ Dana 


( ४४ 
ay थे थे थे 
aga थीं था. 2 
aga. आसन्‌ आस्त आस्म 
age थे थे a 
बहुव. शां थीं थीं 
संस्कृत वाक्य । 
gig । 
स आसीत्‌ त्वमासी: अहमासस् 
तावास्ताम्‌ युवामास्तम्‌ आवामास्व 
त आसन य्रयमास्त वयमास्म 
स्त्रीलिङ्ग । 
सासोत्‌ त्वमासो: अहमासस 
ते -आस्ताए्‌ युबामास्तस आवामास्व 
ता आसन्‌ ययमास्त बयमास्म 
नपुसर्कालङ्ग । 
तदासीत्‌ त्वमासीः अहमासप्त 
ते आस्तस्‌ युवामास्तम्‌ आवाम्नास्व 
तान्यासन्‌ ययमास्त वयमस्म 
इन aT का हिन्दी में उल्था करा | 
(भ्र) 
प्रथम ए मध्यम पु उत्तम प. 
ण्कघः ` अभवत अभवः अभव 
ama हुआ हुआ हुआ 1 
wa اد‎ Es g3 


g = 


PR واو بتک‎ aa हक $ 0 tT 


Iga: 


aed: 
S 


5 
3 हुव : g 


fgaa. 


सोऽभवत्‌ 
तावमवताम्‌ 
तेऽभवन्‌ 


साभवत्‌ 
ते अभवताझ 
ता अभवन्‌ 


तदभवत्‌ 
ते अभवताझ ` 
तान्यभवन्‌ 


अभवताम्‌ 
uga. guU 
aga. हुई 
aga. AIT 


यबामभवतम 
TTT 
a 

स्त्रीलिङ्ग ١ 
त्वप्रभव: 
युवामभवतस्‌ 
ययमभ्रबल 

S दि 

नपुसर्कालङ्ग | 

त्वम्मभवः 
यवामभवतम 
پد‎ ~ 
य्रयमभवल 

A 


अहमभवम्‌ 
आवामभवाव 
वयमभवाम 


अहमभवस 
अवामभवाव 


-बयमभवास 


EAI 
आवामभवाव 
armam 


इन वाक्यां बा हिन्दो में उल्या करा । 


(कृ) 


प्रथम पु" 


umaa अकरोत्‌ 
ARA 


(> 
agaa: Ahad 
TOTS 


AON पु e 
अकरो: 
HETE 
अकुरूत 


उत्तम ې‎ 
अकरवम 
अङ्कु 


Q 


अकम 


بد 
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3۴ प्रत्येक संस्कृत क्रियाओं के बदले में भो हिन्दी को 
ak चार २ क्रिया आती हैं जा इस चातु के लिट लकार को 
क्रियाओं के पलटे में लिखी हैं। इस का भेद एषेबत्‌ जाने ॥ 


संस्कत घाक्य । 
qez | 
साकरोतु FART: ATARA 
तावकुरुताम्‌ युवामकुरुतम्‌ आवामकुवे 
KEE ग्रयमकुरूत aung 
` स्त्रीलिङ्ग | 
साकरोत्‌ त्वमकरोः अहमकरवम 
ते अकुरुतास युवामकुरुतस॒ MIRGA 
ता अकुषेन्‌ ग्रयमकुरुत घयमकुम्मे 
नपुसकलिलु | 
_ AERO त्वमकराः | 'अहमकरवम्‌ 
ते अकुरूतास्‌ युबामकुरुतम्‌ आवामकुे 
तान्यकुवेन्‌ ययमकुरुत घयमकुम्मे 


इन प्रत्येक संस्कृत वाक्या में भो इस धातु के लिट्‌ 
लकार के धाक्थे के तुल्य पुल्ल स्तोलिङ्ग ओर न्पुंसकलिङ्ग के 
एकवचनान्त द्विवचनान्त ओर बहूबचनान्त कम्मा के जाडकर 
हिन्दी में ठल्या करा । 


(a) 
یب‎ पु म प्‌ उत्तम पु" 
amaa 7 Tau: Ta 
हिवच- 8 TMa Tama 
ag daa ध्यम्‌ शेधामहि 
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इन प्रत्येक संस्कृत क्रियाओं के बदले में भो हिन्दी को 
बेडे क्रिया आती हें जा इस घात के लिट्‌ लकार को क्रियाओं 
के नोचे लिखी हैं । 


हिन्दी वाक्य । 


qag | 


ag बढ़ा । इत्यादि ا|‎ 1 
संस्कृत में AAT काल । लङ लकार हिन्दो में 
सामान्य भत काल | 


(अस्‌ ओर म) 

umaa ANA AN: ARAH 
دنا‎ AN 

AAMA AAA An‏ للا 
A‏ د a‏ 

agaa aadA ANA 34 


प्रथम पु. मध्यम पु. उत्तम पु" | 
| 


लङ लकार में भी अस ओर भ दोनों घातुओ के रूप 
एकही से होते हैं ١ ओर इन प्रत्येक संस्कृत क्रियाओं के 
बदले में भी हिन्दी को उन्हीं चार २ क्रियाओं का जाने 7 
aadi के लिट लकार की क्रियाओं के नोचे लिखी गई ١ 


| 
| 
HETA II । | 
utas 1 | 
asa AAN: AEA | 
TAHAN CELE MAMAT 
asnaq य॒यमश्रत aa 
स्त्रीलिङ्ग ١ 
SER : AHA ۸ अहमभवस्‌ 
ते RAAM THAIN . 5 
a ~ 
ता अभ्रुवन्‌ TIT चयमशभ्रम- 
ae A O य شد‎ 
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) » 
नपुंसकलिङ्ग । 
तदभरत्‌ ARA: अहमभबम्‌ 
ते अमृतास्‌ युबामभरतस्‌ TAHT 
ग CT سن‎ 
: इन संस्कृत वाक्यो का भो अस ओर म चातुओं को क्रियाओं 
के अनुसार हिन्दी में अलग २ अनुवाद करो | 
(कृ) 
प्रथम पु. मध्यम प. उत्तम पु" 
ct ~ 
amaa RITE अकाषा: ARNA 
۴ < 
چم‎ 77 अकाप्रेस ARA 
۴ < 
agaa अकाषु: aan अकाष्मे 


— ~oe 


इन प्रत्येक संस्कृत क्रियाओं के नोचे भो हिन्दी क्रिया 
का योग इस धातु के लिट्‌ लकार के तुल्य जाना | 


FEA वाक्य । 
पुल्लिङ्ग । 
et ~£ Q 
सोऽकाषींत्‌ त्वमकाषा: अहमकाषस 
तावकाषप्रास . युबामकाएस MIRRA 
Asa: — mang बयमकाष्मे 
स्त्रीलिङ्ग । 
ct ad S, 
साकार्षीत्‌ त्वमकार्षी: अहमकाषेस 
ते अकाष्टास 13:08 MNARA 
ता ARI: IRD बयमकाष्मे 
नपुंसकलिलु । 
- et 
तदळापात्‌ त्वमकार्षो: अहमकाषेस 
sS 
ते अकाष्रेस . युबामकाप्रेस आवामकाष्ण 
तान्यकाएँ: यमका TARI 
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इन वाक्या के अनुवाद का प्रकार भो इस घात के लिट 
A 


लकार के वाक्यो के तुल्य जाने | 
(uu) 
प्रथम पु सप्यम पु* उत्तम पु" 
aaa. 77 RYT: TRT 
द्विवच, 5 गेथिषाथाम्‌ ama 
agaa 7 EE शेथिष्महि 


इन प्रत्येक संस्कृत क्रियाओं के. बदले में भी हिन्दी को 
उन्हीं दा २ क्रियाओं को जाने जा इस धातु के लिट्‌ लकार को 
क्रियाओं के बदले में आती اج‎ 
हिन्दी a । 
uas | 
ag बढ़ा इत्यादि प्रबेबत | 
जहां “माङ्*” अव्यथ का योग रहता हे बह सब लकारां 
का बाघ कर केवल लङ लकार आता हे । आर इस अवस्था में 
चात के पवे अ अथवा आ का आगम नहीं होता | जेसे | मा 
भवान भत । आप मत 21 । यहां संस्कृत में साइ अव्यय का 
घाग हे । इस कारण भ थात के आगे विधि लिङ के बदले में 
लङ लकार आया हे । ओर थात के एवे अ का आगम भो 
हो हआ है | अथात जहां “AHA” होना चाहता था वहां 
भत यहीं हुआ हे | 
यदि इस माङ के अनन्तर स्म अव्यय भो रहे ता इस 
अवस्था में लङ ओर लङ दोनों लकार क्रम से होते हें । 1 
मा स्म भवान भवत । मा स्म भवान्‌ भत्‌ | आप मत होवें 
deqa के इन दोनों चायो में “माङ्‌” अव्यय के उत्तर स्म 


* qg के TRT का सोप हाने पर केवल मा रद जाता ۱۹ 
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| 


| ` 
% 42. 


| ( ७ ) 
| 
| 


अव्यघ हे । इस कारण प्रथम वाक्य में लङ्‌ ओर द्वितीय में लड 
लकार आया हे । और उक्त रीति के अनुसार धातु के पहिले अ का 
आगम भो नहीं हुआ हे । 

मा भवतु । भविष्यति । इत्यादि उदाहरणां में माङ्‌ 
अव्यय नही रहता किन्त निषेधवाचक मा शब्द रहता हे । इस 
लिये लाट ओर az लकारों को बाधकर लुङ लकार नहीं होला | 
अजन्त पुल्लिङ शब्द | 


रामस्‌ । रामो । रामान्‌ | कति । 

राम को । दोनों रामों को । सुचियम्‌ । सुधियो । सुधियः | 
रामों के | साधुस्‌ । साध । साधन्‌ | 

सेम BAL । सवान्‌ | स्वयम्भूवम्‌ । स्मयम्भुवो | 

Ia स्वयम्भुवः | 

एवेम । प्रवी | प्रबान । दातारस्‌ । दातारा । दातुन्‌ । 

सुनिम्‌ । मुनो । मुनीन्‌ । भ्रातरम्‌ । भ्रातरो | 

पतिम्‌ । पतो | पतीन्‌ । गाम्‌ । गावो गाः | 


सखायस्‌ | सखायो । सखीन्‌ | 

प्रथम पाठ में लिखे हुए अजन्त पुल्लिङ्ग शब्दों में से 
कतर शब्द से लेकर इतर शब्द पथ्येन्त पांच शब्द शेष विभक्तियों 
के सब वचनें में ओर एक शब्द एकर वचनें में ओर द्वि ओर 
उभ शब्द द्विवचनों में आर अनेक शब्द बहुत्रचनें में सघ शब्द 
के समान होते हैं । भ्रातृ शब्द द्वितोया के agaa से लेकर 
समस्त विभक्तियां के सब बचनें में दात शब्द के समान होता हे । 

वाष | 

साथ्यी=पतिव्रता | भारती=सरस्बती | 
दिलोप=एक राजा का नाम्र 
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سا 
هوت بد oe‏ ومس त त‏ چو ووو 


धातु | 

एज. चरा, उभय. सक-=पजना । पजा करना | 
पजयति । पजयतः | पजर्यान्त | 
a ८६ تا‎ 


लिट्‌ । 17۳ । प्रजयामासतु: । प॒जयामासुः | 
लङ्‌ । अप्रजयत्‌ । अप्रजयतास्‌ । अएजयनु | 
संस्कत वाक्य | 

रामं पूजयमास मुनि: । हरिसुनिमएजयत्‌ | पतिमुपदि- 
शति साध्वी । सुग्रीवो रामं सखायमकरोत्‌ । ते साथयमपुजयन्‌ | 
ते तं साधुं बिदन्ति । स्वयम्भृवं पतिञ्चकार भारती । याचका 
दातारं गच्छन्ति । बिष्णमिचो भ्रातरमुपदिशति । दिलोपा गाम 
पपुजत्‌ । साधवः पितरं परजर्यान्त ॥ 

दून बाब्या का हिन्दी में उल्या करा | 

संस्कृत में ge आदि सोलह चातु रेसे हें कि उनके 
कम्मे कारक के साथ जिन अपादान आदि कारकों का सम्बन्ध 
रहता हे यदि वे कारक अपादान आदि रूप से न समझे जायं 
ता चे भी कम्म हो जाते हैं । इसी से उन थातुओं को ट्विकम्मेक 
कहते हैं । ओर इन टूसरे कम्मों के आगे भी द्वितोया विभक्ति 
आतो हे ॥ 
बे धातु ये हैं-दूह (दूना), याच (मागना) पच 
(पकाना) दण्ड (दण्ड लेना), रूथ ( चेरना ), प्रच्छ (RTI) 
चि ( बटोरना ), ब्र (कहना), शास ( शिक्षा करना ), जि ( जीतना د(‎ 
मन्य (मथना), सुष (चोरा लेना), नो (ले जाना), हृ (प्राप 
करना), कृष (AAA), वह (पहुंचाना ) ॥ 

क्रम से उदाहरण-गां 317 दुग्ध । गो से gu | 


। दातारं याचते वघ्तसु । दाता खे वस्त मांगता हे । तण्डु‏ چ 
ڪڪ क‏ 
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लानादनं पचति । चावल से भात पकाता हे । वेश्यान शतं 
दण्डयति । बनियों से झ (da) दण्ड लेता हे । गोष्ठमवरुण- 
fg । खरके में गो का घेरता हे । माणवकं पन्थानं प्रच्छति | 
लड़के से राह पळता हे। व॒चमर्वाचनाति फलानि 1 पेड से फल 
बटोरता हे । माणवकं चम्मं ब्रते । लड़के के लिये urê (को बातें ) 
कहता हे। पत्र धम्मे शास्ति । पत्र के लिये UF ( को बातें ) सिखाता 
हे । शतं जयति देवदत्तम्‌ । देवदत्त से सा (AA) जीतता हे | 
gai Aai मधाति । चोर समुद्र से अएत मथता हे | देवदत्तं 
शतं मुष्णाति । देवदत्त से से! (रुपैये) चोरा लेता हे । याममजां 
नयति | बकरी के गांव पर ले जाता हे । हरति । प्राप्त करता 
हे । कषेति । ले जाता हे । अथवा । बहति । पहुंचाता हे ॥ 

इन दूह आदि सालह WAA के समान RANA अन्य 
थातुं के याग में मो यह कम्मे सञ्ज्ञा हातो हे केबल इन्हों के 
नहीं | जेसे । बलिं भिदते agua । बलि (राजा) से ya 
मांगता हे | माणबकं धम्मे भाषते । लड़के के लिये धम्मे क्रहता हे | 
यहां याच ओर ब्र इन दोनों घातुओं के समानाथे भिक्त ओर भाष 
चातु का प्रयोग हे । एसे हो सवेच जाना | 

जहां एक कता किसो दसरे कत्ता को प्रेरणा करता हे 
बहां उस प्रेरणा करनेवाले का प्रयाजक कत्ता आर जिसे बह प्रेरणा 
करता हे उसके प्रयोज्य कत्ता कहते हैं । संस्कृत में इस प्रेरणा 
रूप अथ का प्रकाश करने के लिये थात के आगे “ णिच ? प्रत्यय 
TS कर [णिजन्त क्रिया बनाई जातो हैं । जेसे । यच्चदत्ता भबति | 
देवदत्तो HEF भावयति । AAAA हाता हे | देवठत्त यन्नदत्त 
को हा आता हे | यहां “भ” चातु को us क्रिया “ भबति” 
ओर णिजन्त क्रिया “ भावयति” हे । इसी से प्रयाच्य कत्ता का 
श्रण्यन्तावस्था का कत्ता आर प्रयोजक कत्ता को ण्यन्ताचस्था का 
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कत्ता भो कहते हे | हिन्दी में इस US 


3 
سک و 
श्र‏ 
= 


— शा. 


| 
क्रिया कहते हँ । विशेष इतना हे कि हिन्दी में धातु के आगे 
णिच प्रत्यय नहीं लाते । 

ana चातु को अण्यन्तावस्था का कत्ता ण्यन्तावस्था 
में कम्मे हो जाता हे । ओर इस प्रकार से अकम्मेक थातु सकः 
ÊR اچ‎ जाता हे । जैसे । पुत्र: शेले । माता पुत्रं शाययति । 
पुच साता हे । माता पुच को सोलातो हे । यहां अकम्मेक “शो” 
चातु को अण्यन्ताबस्था का FAT पुच ण्यन्तावस्था में कम्म हा 
गया हे । यही विधि हिन्दी में भो जाना । | 

सकम्मेक धातुओं में से जिन चातुओं का अथे गमन ज्ञान 
अथवा भाजन हो ओर जिनका कस्म कारक शब्द हो इन्हीं चार 
प्रकार के د‎ अग्यन्तावस्था का कत्ता ण्यन्तावस्था में 
FA होता हे ओरों का नहीं । 

गमन AÀ का उदाहरण । माणवको यामं गच्छति । देव- 
दत्तो माणवकं mA गमयति | लड़का गांव जाता اچ‎ 
लड़के को गांव लेजाता हे । यहां अण्यन्तावप्या का al माणवक 
ग्यन्तावस्था में कम्मे हुआ हे । 

यदापि “नी” (लेजाना) ओर “बह” ( पहुंचाना ) इन 
दानां घातओं का अथे भो णक प्रकार का गमन हे तथापि इन 
की अण्यन्ताबस्या के कत्ता ण्यन्ताबस्था में कम्मे नहीं होते | 
जसे । देवदता भारं नयति । यज्ञदत्तो देवदत्तेन भारं नाययलि | 
देवदत्त नाफा लेजाता है। यज्ञदत्त देवदत्त से बोम लिवा जाता 
हे । विष्णुदतो भारं बहति । कृष्णदत्तो विष्णुदत्तेन भार वाहयति | 
5-427 फा पहुंचाता हे । कृष्णदत्त विष्णुदत्त से बोझा पहुंच- 
बाता हे । यहां 2/1 भाषाओं में अण्यन्तावस्था के कत्ता देबदत्त 
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ओर बिष्णदत्त ण्यन्तावस्था में कम्मे नहीं हुए । ओर इसो से 
उन के आगे द्वितीया विभक्ति नहीं हुई किन्तु तृतीया €3 । 

परन्त यदि “बह” घात का कत्ता पशप्ररक हा ते 
संस्कृत में उसं को अण्यन्ताबस्था का कत्ता ण्यन्तावस्था में 
कम्मे अवश्य होगा | जेसे बलोबट्टा यवान्‌ बहन्ति । यज्ञदत्ता 
amaga यवान्‌ वाहयति । बेल यब पहुंचाते हें | यज्ञदत्त 
371 से यव पहुंचवाता हे | यहां केबल संस्कृत में 'अण्य- 
ATA के FAT बेल ण्यन्तावस्था में कम्मे हुए | क्योकि यज्ञदत्त 
बेलळूपी पशुओं का प्रेरक हे । 

ज्ञान अथे का उदाहरणं । HURT UM वेत्ति । देव- 
दत्तो माणवकं धम्मं वेदयति | लड़का धम्मे जानता हे | देवदत्त 
लड़के को धम्मे जनाता हे | 

भोजन अधे का उदाहरण । माणवक ओदनं भुङ्के । am 
दत्तो माणवकमादने भोजयति । लड़का भात खाता हे । UT- 
दत्त लड़के को भात खिलाता हे । 


यद्यप “ अद ” ओर “ खाद ” इन दोनों चातओं का 
भी भाजन अधे हे तथापि संस्कृत में इन को अण्यन्तावस्था का 
कत्ता AAT में कम्मे नहो हाता । जेसे । माणवक ओदन- 
मत्ति । HERT माणवकेने।दनमादयते । लडका भात खाता हे | 
यज्ञदत्त लड़के का भात खिलाता हे । विष्णमिचा मादक खादति | 
देवदतो बिष्णमिचेण मोदकं खादयति । Refa ag खाता हे | 
देवदत्त बिष्णुमिच को ag खिलाता हे । यहां केबल संस्कृत में 


211177025511 के कत्त माणक ओर विष्णमिच ण्यन्ताबस्था में 
कम्मे नहों हुए । 


ad धातु का अथे भी भाजन हे KA यदि इस भाजन 


e ET 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


किसी को कळ पीड़ा पहुंचती हो तब ले इस चातु का अय्या 
न्तावस्था के कत्ता को कमे सञ्जा होती हे अन्यथा नहों। 
जेसे । बलीबदीाः सस्यं भच्तयन्ति । देवदत्ती बलोबदान्‌ सस्यं भक्त 
यति । बैल (खेत छा) अन्न चरते हैं । देवदत्त बेले से खेत का 
अन्न चराता हे । यहां केवल संस्कृत में भक्त धातु को अण्यन्ता- 
चस्या के कत्ता बैल ण्यन्तावस्था में कम्मे हुए है । क्याकि इस 
साजन से खेत के स्वामी अथवा हरे अन्ना को पीडा पहुंचती हे । 
और जहां किसी को कळ पीड़ा नहीं पहुंचती वहां कम्मे स्या 
भी नहीं हातो ١ जेसे । माणवकोऽनं भवयति 1 7 
माणवकेनान्रं भत्त्यात ١ लड़का अन्न खाता हे | रामदत्त लड़के 
को अन्न खिलाता हे । यहां संस्कृत में कम्मे सज्जा नही € | 
| TS कर्मक का उदाहरण | 3 
विष्णमिचो बेदमधोते । यज्ञदत्त विष्णमिद बेदमध्यापयति | 
विष्ण मेत्र वेद पठता हे aaa विष्णमिद को बेद TERT हे । 
पवाक्त गमन आदि अथेवाले चार प्रकार के धातुओं से भिन्न 
सकम्मेक चातओं को अण्यन्ताघप्या का कत्ता ण्यन्तावस्था में कम्म 
नहीं हाता । जेसे | रामदत्त आदनं पर्चात । ۲٧ रामदतेनोद नं 
पाचयलि । रामदत्त भात पकाता हे । देवदत्त रामदत्त से भात 
पकवाता है 1 इत्यादि । यहां रामदत्त को कम्मं सञ्चा नहीं हुड 
७ जल्प ” ( जालमा ) इत्यादि चातु ओर “ दृश ” ( देखना) 
खात को अण्यन्ताबस्था का कत्ता WA म कम्मे हाता 
छे । जेसे । पवा धम्मे जल्पति | देवदत्तः पुच थम्म जल्पर्यात | 
ې‎ qr कहता हे । देवदत्त पुत्र से धम्मे कहवाता हे । भक्ता 
हरि vafa । देवदत्ता भक्तान्‌ हरं दशेयलि । भक्त हरि कां 
दशन करते हैं | देवदत्त भक्तों को हरि का दशन 7 چ‎ ॥ 
अण्यन्तावस्था का कत्ता ण्यन्तावस्था में कम्मे हो जाता 


SS SRS ڪڪ‎ 
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हे । परन्त ण्यन्तावस्था का कता फिर उस चातु से णिच प्रत्यय 
लाने पर कम्म नहीं होता । जेसे । देअ्रदतो गच्छति यच्चदत्ता 
देवदत्तं गमयति । विष्णुम्िचो यज्ञदत्तं प्रेरयति । Kana 


यज्ञदत्तेन देवदत्तं गमयति | देवदत्त जाता हे । यज्ञदत्त देवदत्त | 
के लेजाता हे । विष्णुमित्र (AMAIA) यज्ञदत्त को प्रेरणा करता | 


हे । विष्णमिव यज्ञदत्त से देवदत्त को लिया जाता हे । यहां 
अग्यन्तावस्था का कत्ता देवदत्त ण्यन्ताउस्था में कम्मे हुआ । परन्त 
ण्यन्ताबस्था का कत्ता यज्ञदत्त फिर AT में कम्मं नहीं हुआ ॥ 

“हु? (ले जाना) “कृ” (करना) इन दोनों चातुओं 
को अण्यन्तावस्था के कत्ताओं के ATT में कम्मे सञ्जा 
विकल्प करके होती हे । अथात्‌ कहीँ हातो हे कहां नहों اد‎ 
भृत्यो भारं हरति | देवदत्ता कृत्यं कृत्येन वा भारं हारयति | 
चाकर बरमा लेजाता हे । देवदत्त चाकर से बाका लिया जाता 
हे । भृत्यः कम्मे करोति । देवदत्तो भृत्यं भृत्येन वा कमी कार- 
यति । चाकर काम करता हे । देवदत्त चाकर से काम कराता 
हे । यहां संस्कृत के दोनों वाक्यो में अण्यन्ताबस्था का FÊ 
भृत्य य्यन्ताबस्या में बिकल्प करके कम्मे हुआ हे | जब कम्म हुआ 


हे ता उस के आगे द्वितोया आहे हे ओर नहीं ते। तृतीया हे हे ॥ 


Kragan “aa” (प्रणाम क.) ओर केवल “दृश” 


(देखना) इन दाना चात णिच प्रत्यय लाने पर आत्मने- | 


ید 


पद म अण्यन्तावस्था के कत्ता का ण्यन्तावप्था में कम्मे सञ्ज्ञा 


विकल्प करके होतो हे। له‎ । भक्ता देवमभिवदत्ति । देबल- | 


का भक्त भक्तन वा देवमभिबादयते । भक्त देवता के प्रणाम करता 
हे | पंडा भक्त से देवता को प्रणाम कराता हे । भक्ता देवं पश्यति । 


देवलको भक्तं भक्तेन बा देवं दशेयते । भक्त देवता का दशन | 


करता हे । पंडा भक्त का देवता का दशन कराता हे ॥ 


PD 


SE 3725 Yaa 


0000 0 AA, 


si Y 
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जिन के आदि में अधि उपसग हो रसे “शो” (साना) 
“स्था” (रहना) आर “ आस” (asal) इन ()ج‎ 56 
आधार के कम्मे सञ्जा हातो हे । जेसे । देवदत्तस्तल्पमथिशेते | 
देबदत्त शय्या पर सोता हे । विष्युदता ग्राममचितिष्टात । विष्णु- 
दत्त गांबं में रहता हे । कृष्णदत्त आसनमध्यास्त । कृष्णदत्त 
आसन पर बेठा हे । 

यदि “विश” (पेठना) चातु के एवे अभि ओर नि ये 
दानां उपसगे मिल कर रहें तो उस के आधार को कम्मे सञ्च 
हातो हे । 338١۱ अभिनिविशते सनमागेस्‌ । अच्छे कम्मे में 
प्रवृत्त हाता हे । 

जिस “बस” (निवास क.) घात के एवं उप अन, अधि, 
अथवा. आङ उपसगे हो उस का आधार कम्मे हाता हे । जेसे । 
सेना याममपवसति, अनबर्सात, अधिवसति, आवसति वा | सेना 
गाव में रहतो हे । 

यदि उपपवेक “बस” चात का अथे उपवास हा ते 
उस का आधार कम्मे नहाँ हाता । जेसे । बने उपवसति । वन 
में उपवास करता हे । यहां बन को कम्मे सच्चा नहो €3 | 

उभ्यतः) सबेतः, ओर थिक ओर Pan पठित उपरि- 
अधि, ओर अधः, इन प्रत्येक के याग में द्वितोया होती हे | 
जेते । उभयते रामं वानराः । राम को दोनों आर वानर हैं | 
सवेत: कृष्णं गोपाः । कृष्ण को सब आर गोप हे । थिङ्गखम्‌ । मुखं 


चिक्कार । उपस्थेपरि लोकं हरिः लाक के ऊपर पास हो हरि |‏ ېچ 
aufa UÄ दखःस । सख के ऊपर पास हो दुःख | 7‏ 
Aa पत्ती । मेघ के नीचे पास हो पक्षी ।‏ 

afra, परितः, समया निकषा, हा, ओर प्रति इन 
प्रत्येक के याग में द्वितोया होतो हे । जेसे । अभितः कृष्णस । 


ae“ 


¥ چا 3 د۲ 


LIBII TT Liga. Inm 
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कृष्ण को दोनों ओर । परितो रामस्‌ | राम को सब आर । समया 
uaa । गाव के समीप | निकषा HEY । लङ्का के पास । हा 
पापिनम । पापी के विषय में शाक । बुभुक्षित न प्रति भाति 
aya । भणे का कुछ नहीं जान पडता | 

« अन्तरा” ओर “ अन्तरेण” इन प्रत्येक के याग में 
द्वितीया हातो हे । जेसे । अन्तरा त्वां माञ्च कमण्डलुः | हमार 
ओर तम्हारे बीच में KAA | अन्तरेण त्वां न सुखम्‌ | तुम्हारे 
बिना सुख नही | 

जहाँ तृतीया का अथे प्रकाशित हो वहां अनु के थोग में 
द्वितीया हती हे । जेसे | पबेतमन्वर्वासता सेना । पेत के साथ 
मिलो हुई सेना । 


जहां होनता प्रकाशित हो ब्रह्मा अनु ओर उप के योग में 
द्वितीया हातो हे । जेसे । श्रीमतीं विजयोनोमनु उप वा सवे 
राजानः । सब राजा श्रीमती विजयिनो से छोटे हैं । 


जहां कोडे fag, अथवा किसी विशेष अधात्‌ भेद को प्राप् 
काडे qar, अथवा अंश, अथवा बोपसा, समी जाय वहां प्रति, 
परि ओर अन्‌ इन प्रत्येक के योग में द्वितोया हातो हे । 


का उदाहरण । जेसे वृत्त प्रति विद्योतते विद्युत |‏ چېا 
aw आर बिजली चमकती हे । यहां वक्त के प्रकाश‏ 
से बिजली का प्रकाश जाना जाता हे । इस लिये ga चिह हे ।‏ 

क्रिसी प्रकार अधात विशेष को प्राप्र पदाथे का उदाहरण | 
जेसे । बिष्णु प्रति भक्ता यज्ञदत्तः । यज्ञदत्त विष्ण का भक्त । यहां 
यज्ञदत्त विष्ण को भक्ति क्रो प्राप्र हे । 


अश का उदाहरण | जेसे। लध्मीहरि प्रति । विष्ण को 
लक्ष्मी अथात्‌ लक्ष्मी बिष्ण का भाग हे | 
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घीप॒सा का उदाहरण । जेसे । aû वक्ष प्रति सिञ्चति । 
ga ga प्रति daa हे | 

एसे हो परि ओर अन के याग में भो जाने। । 

जहां गण क्रिया ओर द्रव्य के साथ काल ओर पथ का 
निरन्तर संयोग रहता है वहां काल ओर पथवाचक शब्द के 
आगे द्वितीया विभक्ति आतो हे । 

काल के उदाहरण । मां कल्याणी | महीना भर अच्छो | 
मासमधीते । महीना भर पढ़ता हे । माषं गुड़धाना । महीना 
भर गडथनिया । अधात गड आर मना हुआ यव | इन सस्कृत के 
उदाहरणों में क्रम से गण क्रिया ओर द्रव्य के साथ मास रूप 
काल का निरन्तर संयोग हे | 

पथ के उदाहरण । क्रोशं कुटिला नदी । कोस भर तक 232 
नदी । क्रोशमधीते । कोस भर तक पढ़ता हे । क्रोशं पवतः । कोस 
भर तक पेत । इन संस्कृत के उदाहरणें में क्रम से गुण क्रिया 
ओर ga के साथ कोस रूप पथ का निरन्तर सेयाग हे । इस 
लिये द्वितीया विभक्ति आइ हे । 

जहां निरन्तर संयोग नहीँ रहता वहाँ द्वितीया नहीं 
हाती । जेसे । मासस्य ETR । महोने में दे बार पढ़ता हे । 
क्रोशस्येकदेशे पर्वत: । कोस भर में थोड़ी टूर तक पेत । 

यद्यपि ह्ला, ओर तमुन्‌, ये प्रत्यय कृदन्त प्रकरण के है 
तथापि क्ला प्रत्ययान्त आर तुमुनुप्रत्ययान्त शब्दा का यहा अधिक 
काम पडता हे इस लिये उन के यही लिखते हे । 

जिन दे आदि अनेक घातुओं का कत्ता एक ही हो उन में 
खे जा घात प्रवेकालिक क्रिया के कहे उस के आगे क्ला प्रत्यय 
आता हे । जैसे । aa ब्रजति । स्नान करके जाता हे । अधात्‌ 


4 
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पहिले ख्रान करता हे तब जाता हे । यहां “खा” (नहांना) | 
ओर “ब्रज” (जाना) इन दोनां WAA का एक हो कता हे 
ओर उन में से खा ag प्रवकालिक क्रिया को प्रकाश करता हे | 
इस लिये स्त्रा घातु के आगे क्ला प्रत्यय आया हे । मुक्का पोत्वा 
ब्रजति । खा पीकर जाता हे। यहां “भुज” ( खाना ) “पा” ( पीना ), 
ये टोनों धातु पर्वकालिक क्रिया को प्रकाश करते हैं । इस लिये 
इन दोनों के आगे क्ला प्रत्यय आया हे | 
जहां किसी नज भिन्न प्रवेपद के साथ 77 
का समास होता हे वहां क्का को य आदेश होता हे । जेसे प्रण- 
म्य । प्रणाम करके । यहां प्र ओर नत्वा इन AIAI का समास हुआ 
हे । रसे ही आदाय इत्यादि प्रयाग भो जाने । 
जहां नज के साथ समास होता हे वहां क्का को य नहीं 
होता । AA । अकृत्वा । नहा करके । यहां नञ के साथ समास 
हे। इस लिये क्ला को य नहों हुआ हे । 
- जहां एक क्रिया के निमित्त काडे टूसरी क्रिया पास रहतो 
| हे वहां प्रथम क्रिया के बाचक घात के आगे भविष्य अर्धे में 
तुमुन्‌ प्रत्यय आता हे । जेसे। कृष्ण 3 याति ।.कृष्ण का देखने 
जाता हे । यहां देखना क्रिया के निमित्त जाना क्रिया निकटवर्ती 
हे । इस लिये देखना क्रिया के वाचक दृश धातु के आगे भविष्य 
पथे में तमन प्रत्यय हुआ Bi 
जहाँ दा कम्मां में से एक SEW ओर दसरा विधेय हो 
वहां हिन्दी में उद्देश्य के आगे “का” बिभक्ति रहती हे ओर 
विधेय के आगे उस का लोप होता हे । जेसे । सुग्रीवो रामं 
सखाय॑ चकार । सुग्रीव ने राम को मिच बनाया । यहां राम 


sgm आर मित्र बिथेय हे । 
که‎ कडची)... `` 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


अजन्त स्त्रीलिङ्ग शब्द । 


रमास्‌ । रमे । रमाः । fang । स्तोम । स्तियो । 
रमा को । दोंनां لن‎ को । स्तरिय: । स्तो: । 
रमाओं का | aaa । Ag | । 
सवास । सव FA: ।. AR । वध्वा ١ 1 
तिस्रः । YAH | भूवो । ga: | 
मतिस्‌ । मतो | मतोः । दुहितरम्‌ | दुहितरो । दुहितुः । 
नदीस । नद्या । नदीः । स्वसारम्‌ । स्वसारो | स्वसुः | 
maa । श्रियो । श्रियः t द्याम्‌ | द्यावै। । द्या: । 


नावम्‌ | नावो । नाव: । 
چب‎ शब्द के शेषरूप geg शब्द. के समान जाने | 


RTT | 
निदाघ=ग्रीष्म. 71 धम्मेच्न=थम्मेशास्त्र MAANA 
RAA. | मलाह । 
धातु 1 
aa. at उभयः द्विक=्मांगमां ge. अदा उभय- द्विक-=ट्ूहना | 
लिट्‌ । ययाचे ।. दोाम्धि.।. 
( नश.) (aa) 
णिच ४ नाशयति ॥ ` णिच! चालयलि + 
(बुच) पठः भ्वा- पर 8۹-٤57 | 
णिच । aR | णिच । पाठयति | 
शुष. दिवा. पर- TE REAL मान. चुरा. उभ. TA ATA । 
[चच | शाषयति l. naa | 
म्न. अव परवक. दिवा. आत्सः पाल. चुरा. उभ. सक->पालन क- |. 
सक AAA ١ क. | usa. 


HAR । 


س 
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संस्छत AF । 
हरिः चोरनिधिं mi ययाचे । कमतिः gai श्रियं नाश 

यलि । बिष्णमिचस्तिम्रा विद्या: पठति । बिद्या मतिं 1۱ 
निदाघः स्वल्पा नदी; शोषयति । uu: स्त्रियं नाघमन्यते | 
गोपाले! Aq पथो देग्धि 8523 चम्मं शास्ति। मदनमोहनो 
yA चालयति । रामदते। दुहितरं पाठयति | विष्णुमिचः स्वसार 
मानयति इन्द्रे! द्यां पालयति । केबत्ता नावं चालयति | 

इन संस्छत वाक्या का हिन्दी में उल्या करा | 

अजन्त नपुंसकलिङ्ग शब्दः | 


चानम्‌ । ज्ञाने ज्ञानानि | अन्यतरत्‌। AAT अन्यतराणि। 
TAAN दोनों ज्ञानें का। ज्ञानोका। इतरत्‌ । इतरे । इतराणि | 
सेम । सवै । सबाणि | WAN । प्रव । प्रवाणि | 


कतरत्‌ । कतरे । कतराणि । वारि वारिणो adu | 
कतमत्‌ । कतमे । कतमानि । दधि । दिनो । दोनि | 
अन्यत्‌ अन्ये । अन्यानि। मध । मधनो | मधनि | 

सब शब्द से लेकर प॒घ शब्द पय्येन्त सात शब्दों के रूप 
शेष विभक्तियों में THE के समान होते हें 


काष | 
बारिद्‌=मेथ | ARARAT । 
धातु । 
(दा) मन्य. FT. पर. URAYA | 
लिट्‌ ददै | 1 RARI 
ज्ञा, प्रथा. पर. सक.=जानना । पा. भ्वा. पर. सक.--पोना | 
जानाति 1 लिट्‌ । पपी । 
वृष. भ्वा. पर सक.=बरसना | 


षेति । 
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संस्कत वाक्य | 
Ter ददे । ज्ञानो सवे मिथ्या जानाति । अन्यन्न वेद्वि | 


घारिदे वारि वर्षति । दधि मधाति गोपिका । मधुकरो मधनि पपा । 
इन संस्कत 3157۲1 का हिन्दी में अनुबाद करा | 
हलन्त पुल्लिङ्ग शब्द | 


दहस | दुहो | दह 


८ 


इस के । इन दोनों का | इन का | 


दहनेवाले का । दोनों ge- यस्‌ । यो । यान । 


لټ 


बालों का | 28581 को | 


जिस AU जिन दोनों का। जिन को | 


SAYEN । ETT । AEE: । एतम्‌ । एनस्‌ । एता । एना । 


चतुरः । 


ADA अष्टु । 

तस्‌ । तो । तान्‌ 

उस को | उसे। उन दोनों का । 
उन को | 

त्वाम्‌ । त्वा । युवाम्‌ । वास्‌ | 
युष्मान्‌ । ब: | 

तुझे । तुम दोनों का । तुम को | 

माम । मा । आवास । नो। 
यस्मान्‌ । न 

मझे । हम दोनों को । हम के | 

कम । के । कान | 

किस RTI किन दोनों का | किन के | 

TA । TAF । इमा । णनो । 
दमान । एनान्‌ । 


एतान । एनान । 
इस RTI इन दोनों को । इन को | 
असुसु l AH ١ अमन | 
इस को । इन दोनों के । इन को । 
उस को । उन दोनों के | उन को । 
सम्राजम | सम्राजा । सम्राजः । 
मभृतम । HAT । भभृतः । 
भवन्तम । AIAI । भवत 
daa । थोमन्ता । घोमत: | 
गच्छन्तम । गच्छन्तो । गच्छतः | 
प्रशामम । प्रशामो । प्रशामः । 
बघम । बचो | बच: | 
अग्निमथम । अम्निमथो । अग्नि- 
मथ: | 
mga! प्राज्ञा । प्राचः । 
प्राञ्चस्‌ । प्राज्ञा । प्राञ्चः । 
saya । उदञ्च । उदोच 
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महान्तम । महान्तौ । महतः | दण्डिनम्‌ । दण्डिनो । दण्डिन 


| महिमानस । महिमाने। । पन्यानस । पन्थानो । पथ | 

महिम्नः । AZA | वेघसा | dug: | | 
यज्वानम । यज्दानो | यञ्चनः । विद्वांसम । विद्वांसा । विदुषः । 1 
युवानम । युवानो | मन: | गरोयांसम्‌। गरीयांसा | गरोयस 


राजानम । राजाना । राज्ञः । पुमांसम्‌ । पुमांसा । पुंसः 
भवत्‌ शब्द ओर महत्‌ शब्द के शेष रूप क्रम से थोमत्‌ 
शब्द ओर गच्छत्‌ शब्द के सदृश होते हैं । 


काप | 
TAAA राजा | गोष्पतिरबहस्यति | 
घात । 
È आड. एवेक. भ्वा. उम. Q अदा. पर. सक-=प्राप्र हे। | 
सक--पुकाराना | जाना । पाना । 
ARIA । णति । 
भक्तः चुरा. उभ. सक.=खाना । शंस. प्रप्रवेक- भ्वा. पर. सक-= 
णिच । भक्षयति | प्रशंसा क- । स्तुति क- | 
श्रि. भ्वा. सम्‌, आङ्‌ एवेक. उभ. लिट्‌ । प्रशशेसुः | 
सकः=सेवा करना | जि. भ्वा- पर- द्विक-=जीतना | | 
समाश्रयन्त । जयति । 4 
आस: अधिपबेक. अदा. आत्म: बिश.अभि. निएबेक-तुदा-आत्म-= | 
अक.--बैठना । पैठना । | 
अध्यास्ते । अभिनिविशते । । 
(गम्‌) अनुएबेक. पीछे जाना ١ (भज) | 
लिट्‌ । अनुजगाम । णिच | लिट्‌ | :1چ‎ । 


दू- T-ASE प्रवेक- तुदा. आत्म- प्रच्छ. तुदा- पर. द्विक-=परना | 


= f 
roe 
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“सक. MAT करना । एच्छति । 
समाद्वियते | 
नमः प्रपवेक- भ्वा. परः सक्र-= त्यज- URAR भ्वा पर. सक-= 
प्रणाम क- । , त्यागना BISA | 
लिट्‌ । प्रणेमुः | परित्यजति । 
संस्कत वाक्य | 


Tamat गां ari दुहमाहूयति | यज्ञदत्ताऽनड्भाहं सस्यं 
भक्षयति । स चतुरो वेदान पपाठ । मां त्वाद्चान्तरा विष्णः । सम्राजं 
सामन्ताः समाश्रयन्ते । HATE यज्ञदत्तः । भवन्तं 7 
मन्ये सबविद्याविशारदम्‌। धीमन्तं श्रियः समाश्रयन्ते । वनं गच्छन्तं 
रामं लव्मणोऽन्‌ जगाम ' प्रशामं को न समाद्रियते । बुधं सवै समा- 
द्वियन्ते । अग्निमथस्रत्विञ IRI । य इन्द्रियाणि जयति 
तमेब महान्त मन्ये । धाम्मिको महिमानमेति | यज्वानं बुथाः प्रश- 
gg: । अविवेकिनं युवानं गबोऽमिनिबिशते । राजानं परितोऽमात्या- 
eg । गृहस्था दण्डिनो Arg: । नागरिक पन्यानं 
प्रच्छति । देवा वेधसं प्रणेमुः । gid सवे आढ़ियन्ते । गरीयांसं को- 
5प नाभिभवति । सुनिश्चला प्रकृति: पुमांषं कदापि न परित्यजति। 

इन संस्कृत वाक्यं का हिन्दी में उल्या करा | 
हलन्त स्त्रीलिङ्ग शब्द । 


दिवम । दिवो । दिव: | इमास्‌ । एनाम्‌ । इमे । एने । 
स्वग को । दोनो स्वगों को। इमाः । एना: | 

स्वगा का | यास्‌ । ये | याः | 
चतस्रः | शताम्‌ । एनास स्ते । एने | 
ताम्र । ते। ताः | शताः । एना: | 
काम । के । का । अम्नस्‌ । अम्‌ । अमः । 


arak । बाचा । वाचः | 
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स्रजम्‌ । स्रजो । स्रजः | आपदस आपदो । आपदः | | 
त्विषम्‌ । त्विषे। । त्विषः । अप: | 
गिरम्‌ । गिरी । गिरः । दिशम्‌ । दिशो । दिशः । | 
RIT | g 

रबित्सृय्ये | चाम्मिक=चम्मे करनेवाला | | 
धातु । | 

काश. HAT. भ्वा. आत्म. अक. भू. RT. مې‎ क. | | 
=प्रकाश क. | लङ्‌ । अभाषींत्‌ । | 
णिच । प्रकाशयति । (चर) TAR | | 
aq म्वा. पर. सकः=बोलना । णिच । उच्चारयन्ति | | 
कहना | तु. भ्व. पर. सक-=तरना | | 
वदन्ति । पार होना । तेरना । | 
लिट्‌ । ततार । | 

संस्कत ATF । | 


253171 दिवं गच्छन्ति । रबिश्चतस्रो दिशः प्रकाशयति | 
विद्वांसः सत्यां वाचं बदन्ति । मालाकारः HAART । दोपस्त्वि- 
षमभाषोंत्‌ । aa मधुरां गिरमुच्चारयन्ति । तृषिताऽपः पपो | 

घामिक आपदं ततार | 
इन सस्कृत बाब्या का हिन्दी में उल्या करा । 
हलन्त नपुंसर्कालङ्ग शब्द | 


बाः । बारी । वारि | इदम । एनत्‌ । इमे । एने । 

'जल को । दोनों जलें को । इमानि । एनानि | | 
लों को । यत्‌ । ये । यानि । 

चत्वारि । एतत्‌ । एनत्‌ । णते । एने । 

तत्‌ । ते । तानि । एतानि । एनानि | 


किम्‌ । के | कानि । - अद: | अम्र । असनि | 
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Aaa । घोमती । घोमन्ति । अहः । अहनी । अहो । 


महत्‌ । महतो । मह्दान्ति | अहानि । 

जगत्‌ । जगती जगन्ति । पय: । पयसी । पयांसि | 

चाम । धामनी । घाम्तो । हृविः । हविषी | हवीषि | 
धामानि | धनुः धनुषी adat | 


कम्मे । कम्मेणो । कम्माणि । 

तत्‌ शब्द से लेकर महत्‌ शब्द पय्येन्त आठ शब्द शेष 
बिभक्तियों में पुल्लिङ्ग के सदृश होते हैं आर जगत्‌ शब्द महत्‌ 
शब्द के थामन्‌ शब्द गरिमन्‌ शब्द के कम्मेन्‌ शब्द यज्वन्‌ शब्द 
के ओर पयस्‌ शब्द वेधस्‌ शब्द के तुल्य होते हैं । 


कोप । 
मानी='अभिमानो | 
घात | 
(पा) भञ्ज. रुधादि. पर. सक=्तोडना। 
पिवति । लिट्‌ । बमञ्ज | 
(गम) अथिप्रवेक-च्पाना g HRI. पर. सक--हुनना। 
जानना | होम क- । 
अधिगच्छन्ति । HER | 
संस्कत वाक्य । 


माणवके! वाः पिबति । विद्वांसो थोमत्‌ कुलं समाग्रयन्ते । 
परिम्रमिणा महदुनमथिगच्छन्ति । देशे. जगत्‌ पालयलि । मानिनो 
निजं घाम कदापि न त्यजन्ति । बुधाः सत्‌ कम्मे कुवेन्ति। नि- 
aansiga पयांसि ay पयोदाः । ऋत्विजा & 
बिजुहुति । रामा ATOM | 
दून वाक्या का हिन्दी में अनुवाद करे | 


مهس مرحم 
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हिन्दी वाक्य । 

सुग्रोब ने राम को मित्र बनाया । सज्जन लाग पिता को 
प्रजा करते है विष्णुमित्र भाई का उपदेश करता हे । मुनि ने 
राम को प्रजा को । पतित्रता (स्ती) पति का उपदेश करती हे | 
ag ने मनी को पजा को । वे उस का सज्जन जानते हें 
FAR पण्डित को पजा को । यांचक दाता के (पास) जाते 
हे । सरस्वती ने ब्रह्मा को पति बनाया | दिलीप ने गो को प्रजा को॥ 

बिद्या ag का बढ़ाती हे | इन्द्र स्वगे का पालन करता 
हे । बिष्णु ने चोर समुद्र से aa मांगी । धम्मंशास्त्र जाननेबाला 
स्त्री का अनादर नहीं करता । गुआला घेनु से ga टूहता हे । 
रामदत्त लड़कों को पढ़ाता हे । ग्रीष्म ऋतु छाटी नदियों को 
सुखाती हे gag सकल सम्पत्ति का नाश करतो हे । सास 
बहू को घम्म सिखाती हे । AURI बहन का आदर करता 
हे । मदनमोहन दोनों भोंओ को फडकाता हे । मलाह नाव 
खेबता हे | बिष्णुमिव तीन विद्या पढ़ता हे ॥ 

ज्ञानी सकल (जगत) को मिथ्या जानता हे । मेघ पानी 
बरसता हे। भोरे ने फूल का रस पौया । गर ज्ञान देता हे । 
में आर कुछ नहो जानता । गोपी दही मथतो हे ॥ 

TAT बन जाते हूए राम के पोळे गये | हमारे ओर 
तुम्ह।र बोच में विष्ण हैं । में उसी का बड़ा जानता हूं जा 
इन्द्रियां को जीतता हे। गृहस्थो ने दारड्यां को भाजन कराया | 
मं आप को जा सकल विद्याओं में निपण हे बृहस्पति जानता 
हूं । देवताओं ने ब्रह्मा को प्रणाम किया । पणिडतां ने यज्ञ करा- 
नेवाले को प्रशंसा को । देवदत्त शो FEA के लिये द्रहनेबाले को 


ښسپپټب 
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बलाता हे | कवाटे २ राजा चक्रवर्ती को आसरा लेते हैं | पण्डित 
का आदर सब करते हैं । प्रशान्त ( परुष) का आदर कोन नहीं 
करता 1 चाम्मिक (परुष) बड़ाई पाता हे । अविवेकी तरुण 
( परुष ) में गवे प्रवेश करता है | यज्ञदत्त बेल से (खेत का) 
अन्न चराता हे । ऋत्विक लोग आग मथनेवाले को बुलाते हे | 
उस ने चारो वेद पढे । aaga पहाड़ पर बेठा हे । लक्ष्मी 
बद्धिमान के पास रहती हैं । राजा को चारो ओर मन्तो रहते 
چ‎ । नगर निवासी से राह पळता हे । स्थिर स्वभाव, पुरुष को 
कधीं नहीं छाडा | وه‎ ( परुष) का तिरस्कार कोडे नहीं करता | 
पण्डित का आदर सब करते हं ॥ 

माली ने माला बनाई । यज्ञ करनेवाले स्वगे जाते हैं | 
सज्जन मधर बाणो बोलते हैं | WA चारो दिशा प्रकाश करता 
چ‎ । दोपक ने कान्ति धारण को । पियासे ने पानो पीया | 
ara परुष. विपत्ति के पार हुआ । पण्डित लोग सत्य वाणी 
बालते हें ॥ 

Set जगत का पालन करता हे | मेघ निरन्तर जल 
बरसते हैं । पण्डित लाग बुद्धिमान कुल का आग्रयण करते हैं । 
मानी लोग अपने तेज को कधीं नहीं छोड़ते । लड़का पानो ۷ 
है । परिग्रमी (परुष) बहूत धन पाते हैं । ऋत्विक लोग होम 
की वस्तु हूनते हैं । योष्म ऋतु दिन को बढ़ाती हे | पण्डित 
लोग अच्छा काम करते हैं । राम ने धनुष तोड़ा ॥ 

इन हिन्दी वाक्या का संस्कत में अनुबाद करो 1 

| हिन्दी शब्द । 

हिन्दी में द्वितोया विभक्ति से लेकर सप्रमी पथ्येन्त सात 
विभक्तियां के एकवचनें में पुल्लिङ्ग ओर ag दोनों प्रकार के 


शब्दों के अन्त स्वर ज्या के त्यां बने रहते हैं आधोत्‌ न उन में 
و مره‎ RE NR MM 
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कुछ विकार होता हे ओर न उन को कुछ आगम होता हे । 
केबल आकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दों के अन्त आकार को एकार होता 
हे । ओर बहुबचनों में ह्रस्व अकारान्त ओर दीधे आकारान्त 
शब्दों के अन्त स्वरों को अनुनासिकओकार ओर ह्रस्व इकारान्त 
शब्दों के अन्त इकार के आगे यों ओर दोघे इकारान्त शब्दों के 
अन्त इकार को Fa इकार ओर उस के आगे यां ओर Fa 
उकारान्त शब्दों के अन्त उकार के आगे आं ओर दोघे ऊकारान्त 
शब्दों के अन्त उकार के हस्व उकार ओर उस के आगे ओ ओर 
णक्रारान्त ओर ओकारान्त शब्दां के अन्त स्वरों के आगे ओं 
होता हे । केबल आकारान्त स्ठीलिङ्ग शब्दों के अन्त आकार के 
आगे अनुनासिक ओं का आगम होता हे उस को ओं नहो होता | 
Sg ॥ 


gig । 
umaa. agaa. 
बालक को बालको को 
लड़के को. लड़कों को 
मुनिको सुनियो को 
मालो को मालियों को 
साधु को साधुओं को 
भाल को भालओं का 
कोदो को कोदेओं का 
स्त्रीलिङ्ग । 
बात को बातों को 
गेया का | गेयाओं का 
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| तिथि को तिथियों को 

| नदी को नदियों को 

| घेन को थेनुआं को 

। बहू का aga को 
सरसो को JAIR को 


लिखित चन्द्रमा राजा इत्यादि संस्कृत के ओर काका,‏ در 
बुधुआ इत्यादि हिन्दी के शब्दों के रूप द्वितोया आदि सप्रमो‏ 
पय्यन्त सात विभक्तियों AA बचनों में आकारान्त 07‏ 
शब्दों के समान होत हैं ॥‏ 

हिन्दी के काडे २ बेयाकरण भूतकाल के छ भेद मानते 


हैं हेतुहेतमदुमत, अपणेभत, SANA, TNF, AIAN, 
ओ।र सन्दिग्थभ्रत । 

हेतुहे. इंधन पाता ता भात ORT || 77 
।दनमपच्यत्‌ | 


अप्‌. भात पकाता था । ओदनं पचन्नभत्‌ | 
सामा. भात पकाया । आदनमपाचोत्‌ । 
पयो. भात पकाया था । ओदनं पक्कवानभत । 
आस. भात पकाया हे । आदन पक्कवानस्ति। ! &. `! ' 
सन्दि- भात पकाया हो । कदाचिदोदनं पक्वान्‌ स्यात्त | 
तीसरा पाउ | 
करण कारक | 
करण उसे कहते हैं जिस के व्यापार अधोत्‌ क्रिया के 
अनन्तर हो कत्ता को क्रिया का फल ag हा । जेसे । व्याथे! बाणेन 
मृगं हन्ति । व्याच बाण से मृग को मारता हे । यहां व्याध के 
धनुष खाँचने आदि क्रिया से बाण में रसी गतिरूप क्रिया ند‎ 
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होती हे कि उस के अनन्तर हो कत्ता को क्रिया का फल अथात्‌ 
मृग का मरना ag होता हे | 

संस्कृत ओर हिन्दी दोनों भाषाओं में करण के आगे 
तृतोया विभक्ति आती हे । संस्कृत में तृतीया विभक्ति के प्राय 
“एन” आदि چا‎ हैं ऑर हिन्दी में उस का “से” ap हे। 
जेसे ऊपर के उदाहरण में संस्कृत में बाण शब्द के अन्त में “एन ” 
fag हे ओर हिन्दी में उठी शब्द के आगे “से” चिह्न हे । कहीं २ 
“करके ” “के द्वारा” इत्यादि चिहू भी आते हैं । संस्कृत में 
अनुक्त कतो के आगे भो तृतीया विभक्ति आती हे | 


संस्कृत में तृतीया विभक्ति । 


TKA: iga: aga. 
टा भ्याम | भिख 
संस्कृत में भविष्य अनद्यतन काल । लट्‌ लकार । हिन्दी 
में भविष्य काल | 


लट्‌ लकार के प्रथम पुरुषसञ्जक प्रत्यय के स्थान में डा 
आदि आदेश । 


umna: fga- : aga: 
डा Ù रस 
(अस्‌ ओर भू) 
प्रथम पु: मध्यम पुर उत्तम y 
एकघच- भविता भवितासि भवितास्मि 
waa 7 होवेगा हाऊंगा 
रकः | aan am होऊंगी 
ka । भवितारो भवितास्थः भवितास्यः 
` ayam ٧ aa होवेंगे 


` 
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agaa | | होवेंगो gm होवेंगो 


बहुबचः . / भवितारः भवितास्थ भवितस्मः 
बहुबच- , | BAR TR होबेंगे 
AEA’ । होवेंगी हागो : होवेंगो 


लट लकार में भो अस ओर भ दोनों थातुं को क्रि- 
mA के रूप एकही से होते اچ‎ परन्त इन प्रत्येक क्रियाओं 
के नीचे जा हिन्दी को दे ही दो क्रिया लिखो गई हैं इस का 
कारण यह हे कि अस चात को वत्तेमानकालिक ऑर HART 
क क्रियाओं का छेड़ कर इतर सकल क्रियाओं के बदले में 


Sa a 


बदले में आतो हैं | 


स भविता 
ते भवितारो 
ते भाबतारः 


सा भविता 
ते भवितारो 
ता भवितारः 


ag 77 
ते भवितारो 
तानि 75 


सस्कृत वाक्य । 
ata । 
त्वं भवितासि 
युतां भवितास्थः 
gi भवितास्थ 
ari 
त्वं भवितासि 
gai भवितास्थः 
gi भवितास्थ 
नपुंसक लिङ्क | 
त्वं भबितासि 
युवां भवितास्थः 
gi भवित्तास्थ 


न्दौ की वेडे क्रिया जाडी जाती हैं जा له‎ ag को क्रियाओं 


अहं भवितास्मि 
ai भवितास्वः 
बयं भवितास्मः 


अहं भवितास्मि 
आवां भवितास्वः 
बयं भवितास्मः 


अहं भवितास्मि 
आवां भवितास्वः 
81 761 


इन संस्कृत वाक्यों का हिन्दो में 7 करो । 
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मध्यम पु. 
कत्तासि 
करेगा 
करेगी 
FRAT: 
करोगे 
करागी 
RA 
करोगे 
रोगी 
हिन्दी वाक्य । 
ag । 
तं करेगा 
तुम दोनों करोगे 
तुम करोगे 
स्त्री लङ्ग । 
ते करेगी 
तुम दोनों करोगी 
तुम करोगी 


उत्तम पु" 
कत्तास्मि 
करूंगा 
करूंगी 
कत्तास्व: 
करेंगे 
करेंगी 
कत्तास्मः 
करेंगे 
करेंगी 


में करूंगा 
हम दोनों करेंगे 
हम करेंगे 
में करूंगी 


हम दोनों RÛM 
हम करेंगो 


नपुसक के बदले म पुल्लिङ्ग के समान जानो। 


(कृ) 
प्रथम पु. 
एकव- कतो 
एकव करेगा 
za. करेगी 
दविः कत्तारो 
ega करेंगे 
aga करेंगी 
aga: FAI: 
बहुत्र. करेंगे 
aga- करेंगी 
बह करेगा 
बे दोनों करेंगे 
वे करेंगे 
बह करेगो 
बे दोनों करेंगी 
बे करेंगी 
(णच) 
प्रथम y: 
yaa اا تد‎ 


मध्यम पु. 
aan 


इन हिन्दी 31377 का संस्कृत में अनुवाद करा । 


खत्तम पु. 
afua 


क 
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تیا 
aga‏ 
TAT‏ 
asa‏ 
बढ़ेंगी‏ 
TIAA:‏ 
asa‏ 
as‏ 


a एचिता 
ada 
त एचितार: 


सेचिता 
ते एथितारी 
ता णचतारः 


तदेचिता 
ते एचितारी 
तान्येितारः 


बढ़ेगा 
बढ़ेगी 
एचितासाथे 
बठोगे 
تس‎ 
एथिताथ्वे 
बढोगे 
asni 


सस्त 1 


पुल्लिङ्ग । 


त्वमेचितासे 
युघामेथितासाथै 


ग्रयमेचिता A 
स्ब्रीलिङ्ग । 
त्वमेथितासे 


_ युत्रामेचितासाथै 
IR AAA 


नपुसक tag । 
त्वमेचितासे 


युवमिचिताखाथे 
TAU 


बठंगा 
Aa 
बढ़ेगी 
amara? 
बठेंगे 
बढ़ेगी 
शचितास्महे 
बढेगे 


बढेंगो 


ग्रहमेचिताहे 
यआ्रावामिथिलास्वबहे 
बयमेचितास्महे 


अप्रहमे चधिताहे 
आतरामेचितास्वहे 
बयमेधितास्महे 


अहमेधिताहे 
“प्रावामेचितास्वहे 
वयमेचितास्महे 


इन संस्कृत बाब्या का हिन्दो में उल्या करा । 
संस्कृत में समान्य भविष्यकाल سا‎ लकार । हिन्दी में 


MMT । 


9 


- 


A م٧ م‎ 
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| 
| 
l 
i 
| 
| 


(अस आर म्‌) 


प्रथम पुः मध्यम पुः उत्तम Y- 
wa 7 भविर्ष्यास भविष्यामि 
Tea भविष्यतः भविष्यथः afama: 
aga. भविष्यन्ति Namu भविष्याम: 


| लट्‌ लकार में भो अस ओर म्‌ दोनों घातुओं को क्रियां 
| के रूप ण्कही से होते हैं । 

| डन प्रत्येक संस्कृत क्रियाओं के बदले में हिन्दी को बेडे 
| दो २ क्रिया आती हैं जा इन घातुओं के लुट्‌ लकार को क्रियाओं 


€ 


| के नोचे लिखी गदे हे ॥ 


UTA वाक्य 1 
पुल्लिङ्ग । 
a भविष्यति त्वं भविष्यसि ag भविष्यामि 
ते भविष्यतः गुवां भविष्यथः आवां भविष्यावः 
ते भविर्ष्यान्त ya 76 aa भविष्यामः 
स्वोलिङ्ग । 
सा भविष्यति त्वं भविष्य आहं भविष्यामि 
ले भविष्यतः यवां भविष्यथः mai 6 
ता भविष्यन्ति gi भविष्यथ azi भविष्यामः 
नपुसर्कालङ्ग । 
तदू भविष्यति त्वं भविष्यसि अहं भविष्यामि 
ते भबिष्यत: gai भविष्यथः आवां भविष्यावः 


तानि भविष्यन्ति ययं भविष्यथ ai भविष्यामः 
इन संस्कृत वाक्यां का हिन्दी F उल्या करो । 
(कु) 
` थम पु. सध्यभ्ष पु. “उत्तम पु. 


uu करिष्यति करिष्यसि करिष्याचि 
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करिष्यतः करिष्यथः क्करिष्याबः‏ اا 

aya करिष्यन्तिः करिष्यथ. करिष्यामं:. ॥ | 
इन संस्कृत क्रियाओं के. बदले: में भो: हिन्दी, को. बेडे 7 | | 
क्रिया: आती: हैं. जा. इस چه‎ के. लुटू लकार को क्रियाओं. के. | 
नीचे. लिखो. गडे हैं 1 


हिन्दी. वाक्य ॥ 
gag .__ | 
ag करेगाः। Tang + OA t | 
(aa) 

panu: अच्यम पु" उत्तम पः 

ama. शिष्यते एधिष्यसे; TIE. 
दिव: शिष्येते. एचिष्येथे: ulê: | | 
aga: शिष्यन्ते. णचिष्यध्वे शधिष्यामहे | | 


इनः संस्कृत क्रियाओं के. बदले में भो اټ چا‎ को उन्हो 
क्रियाओं कोः जाना जा इस. चातु के. लट्‌ लक्कार को. क्रियाओं के | 
बदले. में खिखो. गद हैं ॥ | 


संस्कृत वाक्य ۷ 
पाल्लङ्ग ४ | | 
स ण्थिष्यते त्वमेथिष्यसे' अहमेथिप्ये | | 
लावेथिष्येते युबामेधिष्येथे आवरामेधिष्याबहे | 
त णधिष्यन्तेः यममेःचष्यध्के 55 | 
tiag ॥ | 
सेचिष्यते ټوم‎ HER | 


Aaaa युवामेधिष्येथें 75 
i ला. शधिष्यन्ते य्यग्मेधिष्यध्के 2وو‎ | 
NDS madd FTP 
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त رک‎ aa ba Haa 


नपुंसकलिङ्ग | 


तदेचिष्यते FR Uma mena 
ते एधिष्यते 72777707 आवामेधिष्यावहे 
: बान्ये अष्यन्त gua aayan 


इन संस्कत बाया का हिन्दी sar करा | 
ATE E शब्द । 


रामेण । राम्राभ्यास । रामेः । सल्या । सखिभ्यास्‌ । 5 
राम से । दाने रामों से । कतिभिः | 


रामों से । सुधिया । सुथोभ्यास्‌ । सुधीभिः । 
संघैण । सवाभ्याम | संब: | साथुना | सधुभ्यास्‌ । साधुभिः | 
तिभिः । स्वयम्भुवा । SARAN | 


~e ` af . ध्वज 

JAT | QNA । पर्व: । स्वयम्भूमि; | 

सुनिना । QRA । मुनभः | दाचा । दातृभ्यास्‌ । दातृभिः | 
पत्या । प्रतिभ्यास्‌ । पतिभिः । -गब्रा | गेभ्यास्‌ । गोभिः | 


RIT । 
बालो=्शक बानर का नाम। नन्दिनी=्वसिष्ठु को थेनु का नाम | 
genel वाञ्च । 


रामेण बाणेन हतो बाली | मुनिभिः NA रामो 76 
कारण्यवासिभि; । पत्या पड़ता सीता | सुयीवेणा सख्या साट्ने 
रामः समुद्रतदं जगाम । सुथोभिः शोभते मभा । दृष्टे 
साधुभिः; कृतकृत्या भविष्यामि । स्व्थम्भवा कृता GÎ: । दात्रा 
समः पुण्यवान्‌ केऽपि नास्ति। दिलीप; नन्दिन्या गवा सह 
बनं जगाम 1 


इन घाक्या का हिन्दी में उल्या करो | 
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कके 


ous oneness 


AP 


प्रकृत्यादि गण में पढ़े हुए शब्दों के आगे तृतीया विभक्ति 


अती हे । जेसे । प्रकृत्या चारु: । स्वभाव से सुन्दर । इत्याद | 


an 


८ द्विव? ( खेलना ) धातु के करण के आगे द्वितीया ओर 


तृतीया दोनों विभक्तियां क्रम से आती हैं । जेसे । अच्ेदोंव्यति | 


अक्षान्‌ दीव्यति । Ri से खेलता हे । यहां संस्कृत में दोनों 
विभक्तियाँ क्रम से आई है ॥ 

यदि फल का लाभ सूचित हो तो काल ओर पथ के 
अत्यन्त संयाग में उन के आगे तृतीया विभक्ति आती हे । जेसे । 
ag क्रोशेन वा 7152571717 । एक दिन वा एक कास सें 
naya पढ़ा । यहां पढ़ना क्रिया के साथ काल आर पथ का 
अत्यन्त संयोग 8 । 

जहां फल को प्रापि नहीं रहती वहाँ तृतोया नही होती । 
چچ‎ । मासमधीतं नायातम्‌ । महीने भर पढ़ा नहीं आया | 
यहां संस्कृत में तृतीया नहाँ €3 ॥ 

सह शन्द ओर उसके समान HAR अन्य शब्दों के 
याग में अप्रधान (कत्त आदि ) के आगे तृतोया विभक्ति आती हे। 
जैसे । qaw सहागत; पिता । पुत्र के साथ पिता आया । यहां 
संस्कृत में पुच शब्द के आगे तृतीया विभक्ति आहे हे । क्योकि पुद 
आगमन क्रिया का अप्रधान कतो हे । 188 साकम्‌, 
साम, समस्‌, इत्यादि शब्दा के योग में मो जाना । बिना होन 
इत्यादि शब्दों के याग में भी तृतोया होती हे॥ 

Fag करिसी फूटे टूटे वा 52 मेढे अङ्ग से आङ्गी में विकार 
पाया जाय उस अड्डबाचक शब्द के आगे तृतीया बिभक्ति आलो 
है । जेसे aa काणः । आँख का काना 1 पादेन Gs; । 
qid का लंगडा । यहां संस्कृत में तृतीया हुई Bi 
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यदि काडे पदार्थ किसी विशेष अथात्‌ भेद को प्राप्र हुआ 
हो ओर वह भेद किसी दूसरे पदार्थे से जाना जाय तो इस टूसरे 
पदाथे के बाचक शब्द के आगे तृतीया विभक्ति आतो हे । जेसे । 
जटाभिस्तापस: । जठाओं से तपस्वी । अध्रात्‌ इस का तपस्वीपन 
इस को जटाओं से जाना जाता हे ॥ 
हेतु अथात्‌ कारणवाचक शब्द के आगे तृतीया विभक्ति 
आतो हे । जेसे । दण्डेन घट: । डंडे से (बना हुआ) घडा । 
पुण्येन दृष्टो हरि: । पुण्य से देखे गये हरि ॥ 
जे केबल क्रिया मात्र का कारण होता हे ओर जिस में 
` आप भो क्रिया रहतो हे उसे कारण कहते हैं । ओर जा गण 
क्रिया आर द्रव्य इन AA का कारण होता हे ओर जिस में 
काडे क्रिया रहे वा न रहे उसे हेत कहते हे ॥ 
फल भो हेतु हाता हे | जेसे । अध्ययनेन बसति । पढ़ने 
के लिये बसता हे । यहां संस्कृत में तृतीया हुई ॥ 
कहीं २ ऊपर से समभी دچ‎ क्रिया भी कारक विभक्ति 
का निमित्त हातो हे | जेषे । अलं श्रमेण । परिश्रम से मत | 
अथात तुम्हारे परिश्रम से कळ होना ad हे इस लिये परिश्रम 
मत करो । यहां ऊपर से TARÎ EI “होना” क्रिया का परिश्रम 
करण हे इस लिये उस के आगे तृतीया विभक्ति आई हे ॥ 
जहां वाक्य से निषि आचार सचित हो azi “ दाण” 
( देना) चातु के प्रयाग में चतुर्थी के अथे में तृतीया होती हे । 
SA । दास्या संथच्छते कामुक: । कामो ( परुष) दासी करा देता 
हे । यहां संस्कृत में दासी शब्द के आगे चतर्थी के बदले में 
तृतीया विभक्ति کچ‎ हे । 
जहां निषिद्ध आचार नहीं सचित होता वहां तृतीया नही किन्त 
चतो हातो हे । जेसे भाय्याये संयच्छलि। अपनी सली को देता हे । 
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CED 


अनन्त स्त्रीलिहू शब्द । ` | 

| 
रमया । रमाभ्यस्‌ । रमाभिः । स्तिया । स्त्रीभ्यास्‌ । स्ठीभिः । 
रमा से । दोनों रमाओं से । धेन्वा । धेनुभ्याम्‌ । धेनुभिः | 


| 

रमाओं से | ० वध्वा IMA । AUN: | | 
सबेया । सबाभ्यास्‌ । FA: । भूवा । MAH । रभिः । | 
mgA: | ` दुहिचा । दुहितुभ्याम्‌ । geg- | 
मत्या । मतिभ्यास | मतिभिः। मिः। ` | 


ar 


नद्या ١ नदोभ्यास्‌ । नदोमि: । द्यवा । द्योभ्याम । द्योमि: | | 
श्रिया । श्रीभ्यास्‌ । श्रीभिः । नावा । नोम्याम्‌ । 1 | 


क्ष । | 

कन्दपे=कामेदेव | | 

धात्‌ | 5 | । 

जि. भ्वा. पर. द्विक--जीतना । सूच. चुरा. उभ. सः=जनाना । | 

जयति । सचित क. । | 

सूचयन्ति । 1‏ ےم चुरा. आत्म:‏ هو 

चुपके २ बतियाना । 1 
मन्त्रयते | 

Ea वाक्य | 


रमया सेवितो विष्णः । तिस्टमि: शक्तिभिः शोभन्ते राजा- 
| न: । मत्या प्रख्यातो aaga: । नदीभिः सिक्तो देशः । श्रिया 8 
| बित yeq । स्ठीभिस्तीन्‌ लोक्रान्‌ जयति कन्दपेः لما‎ खादः 
यति चाषं गोपालः । MAR MA: ١ भुवा सुचयन्त्यथे 
| चतुराः । gE 95 कुलम्‌ । दावा गच्छन्ति Tau: । नावा 
तरन्ति नदीं लोक्काः ॥ | 


। 
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डून संस्कत बाळ्या का हिन्दी में उल्या करा । 
अजन्त नपुंसर्कालङ शब्द । 
ज्ञानेन । ज्ञानाभ्यास । ज्ञाने: । वारिणा । वारिभ्यास्‌ 1 वारिभिः । 
ज्ञान से । देने ज्ञानों से । दधा । alang | 1 


ज्ञानां से । मधुना । मधुभ्यास्‌ | 1 
धात्‌ 1 
ya. दिवा. परः अक. शुद्ध हा. । 
qaia । 
संस्कत वाक्य | 


ज्ञानेन संसारं तरन्ति चा नन: । न वारिणा YG चा- 
| न्तरात्मा । दधा मिश्रित आदन: । मधुना मत्तो भृङ्गः । 
इन संस्कृत वाक्या का हिन्दी में उल्या करो | 
हलन्त पाल्लङ्ग शब्द । 
दुहा | AH 1 धुग्भिः । तुक से तुम दोनों से | 
दहने बाले से। दाने ZEA तुम से । 
वालों से | टने वालों से | मया । -आवाभ्यास्‌ । अस्माभिः | 
अनडुहा | अनडुद्भ्यास | अन- मुझ से । हम दोनों से । हम से | 


sig: 1 केन । काभ्यास्‌ । के: । ` 
ago. किस से । किन दोनों से । 
पञ्चभिः । किन से ।: 
us: | अनेन । TAA । आभ्यास | 
5127: । अष्टाभिः | ara: | 
तेन । ताभ्यास्‌ । तेः | इस से । इन दोनों से। इन से। 


उस से । उन दोनों से । येन | याभ्याम्‌ । येः । 
` उन से । उन्हें से | जिस से । जिन दोनों से । 
त्वया । युवाभ्याम्‌ । युष्माभिः जिन से। 
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UAA | एनेन | एताभ्यास । यतेः 
इस से । इन दोनों से। इन | 
अमुना । अम्रुभ्यास्‌ | अमौभिः | 
इस से । इन दोमों से । इन से | 
उस से । उन दोनों से उन से | 
सम्राजा । JAJAN | 
सम्राड्डि: । 
ون‎ । xgig: 
घोमता । चोम्रद्भ्यास्‌ | 
ata: । 
गच्छता । गच्छदुभ्यास्‌ । 
ag: | 
प्रशामा । प्रशानुभ्यास्त । प्रशानुभि: | 
बुचा । भुद्भ्या्त | yig: | 
अग्निमथा । APARQAN | 
अग्निमद्दि: | 


‘UTE | 


بد 


शक. दिक्षा. उम्,स्सकना | 


बिष्णमिच 


>>> 
~ 


5 
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। प्राचा । प्राग्स्यास्‌ । प्राम्मि: | 


प्राज्ञा । प्राङ्भ्याम्‌ । प्राइमि: | 

उदोचा । senang । STM: | 

महिग्ना | महिमभ्यास । महि- 
ममि; | 

यज्वना । यज्वभ्यास्‌ laa: | 

यना । युबभ्यास्‌ TAR: | 


। राज्ञा । राजभ्याम्‌ । राज'भः | 


दण्डिना | दण्डिभ्याम्‌ | 
दण्डिभिः | 

पथा | Uma । पथिभिः । 

aua वेघेभ्यास् वेधोभिः | 

बिदूषा । agga! 1 

गरीयसा । गरीयोभ्यास्‌ । गरो- 
याभिः | 

पुंसा | पुम्भ्यास्‌ । पुम्भिः | 


संस्कृत AF । 

दहा दोहयति गां रामदत्तः | अनडुदिहीरयति asa 
। सम्राजा सह विरोधा न RA: । भमृदिभेषिता 
मही । घोमता शोभते कलम । सीतापि गच्छता पत्या 7 
वनं महत | अग्निमथाधिपष्ठलिता AUT | यज्वना जित; स्वगः । 
यना सवे कते शकले । दणिडधिरच्यषिता काशी | राजभिः 
[ज्यते मही asi: पथिभिः शोभते राजधानी । इत्यादि ॥ 
इन संस्कृत वाक्या का हिन्दी म उल्या करा । 


कम्मे में लट्‌ । शक्यते | | 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


۹ °) 


हलन्त स्त्रीलिङ्ग शब्द । 
दिवा । द्युभ्याम्‌ | द्युभिः । शत्या । एनया । शताम्यास्‌ | 
आकाश से । दोनों आकाशो ण्तामि; | 
से। आकाशं से | AIT । अम्मृभ्यास्‌ । WAN: | 
EM: । वाचा । वाम्भ्यास्‌ । वाग्मिः | 
तया । ताभ्यास्‌ ॥ ताभिः । स्रजा। ATE स्रग्भिः । 


— 


कया । काभ्यास्‌ । काभिः । त्विषा । SATE | 1 


۷ 


۴ a fa 
अनया । एनया । आभ्यास । गिरा । गोभ्यास्‌ } गोभिः | 


आसिः । आपदा । आपद्भ्यास्‌ i 1 
यया । याभ्यास्‌ । याभिः | अद्रिः | 
दिशा | दिग्भ एस । दिग्भिः | 
वाष । 


शरत्‌ ऋतु अथात्‌ कुआर आर वाग्मो अच्छे बालनेबाले- 
कातिक । 


घात t 
द्युत- विप्रवेक- भ्वा- आत्म, अक-=स्तु- अदा. उभ- सक-=स्तुति कः! 
JARAL | लिट्‌ । asa: | 
विद्योतते । عیب‎ 
संस्कृत वाक्य । 


निम्मेलया दिवा शोभते शरत । चतस्ट्मिरबस्थाभिरा- 
क्रान्ता मानवी तनुः । बाचा जयन्ति वाग्मिनः | स्रजा 71 
भागो । त्विषा विद्योतते रवि: । देखा यथाथामिगोंभिविष्युं तृष्ठवु: | 


aig: पीडितः साधु: । aR: । प्राच्या दिशा सङ्गता रवि: | 


इन संस्कृत वाक्यो का हिन्दी में अनुधाद करो । 
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हलन्त नपुंसर्कालङ्घ शब्द । 


बारा । वाभ्यास्‌ | वार्भिः । अहा । अहोभ्यास्‌ । अहोभिः । 
जलसे । दोनें जलोंसे । जलेंसे।हविणा । हविभ्यास्‌ । हविभिः । 
aî: । धनुषा । धनुभ्याम्‌ । धनुभिः | 
RTT | 
चनष्जयअर्जुन 
चातु ١ 
सिव. ga उभ. स.=सीचना । हनु- अदा. पर. सक-च्मारना | 
सिञ्चुन्ति | लिट्‌ । जघान | 
तुप. दिवा. पर: अक -=तृप्र Bi. | 
तुप्यन्ति | 
संस्कत دل‎ 


मेघा ara सिञ्चन्ति। अहोभिः सह तापो aga | हविषा 

gura देवा: । घनज्जया aga शिबं जघान ॥ 
इन बाब्या का हिन्दी में उल्या لل‎ 
हिन्दी वाक्य । 

सभा को शोमा पणिडतों से हातो हे । राम अपने मि 
ada के साथ समुद्र तोर गये । मैं साधुओं के दशेन से कृताथे 
डाऊंगा । राम ने बाण से वालो को मारा । ब्रह्म को बनाई GÎ | 
दणडकारण्यनिबासी मुनियां ने राम को पूजा को | दानो के 
समान पुण्यात्मा कोइ नहीं हे । सोता (अपने ) पति से मिली | 
(राजा) दिलोप नन्दिनो गो के साथ बन गये । 

गुआला AF को घास खिलाता हे । नदियों से सांचा 
हुआ देश । पक्षी आकाश में गमन करते हैं । कामदेव 007 
के द्वारा तोन लाऊ जीतता है । लक्ष्मी से सेवित बिष्णु । 
सास बहुओं के साथ चुपके २ बात चोत करती हे । तीन शक्तियों 
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से राजा को शोभा होतो हे । बुढि सें ag यज्ञदत्त । 
लोग नाव के द्वारा नदो के पार होते हें । चतुर लोग भों (के 
संकेत) से बातें जनाते हें । लक्ष्मी से शोभित घर । 

मन को Tg जल से नही हातो । फल के रस से मत- 
बाला AiU । ज्ञानो ज्ञान के द्वारा संसार के पार होते हैं दही से 
मिला हुआ भात | 

azadi के साथ विरोध नहीँ करना चाहिये । राभदत्त 
टूहनेवाले से गो दुहाता हे | वन जाते हूण पति के साथ सीता 
भो जायगो | बुद्धिमान (पुरुष) से कुल को शोभा होतो हे । 
युवा पुरुष सब कुछ कर सकता हे । पहाड़ों से शोभित Ya | 
काशी में दण्डो बसते हैं । राजा पृथ्वी का पालन करते हैं | 
यज्ञशाला में आग मथनेवाला बेठा हे । चोड़ी सड़कों से राजधानी 
शाभिल होती हे । यज्ञ करनेवाले ने स्वगे को जीत लिया । 

विष्णुमिच Sai से यब पहुंचबाता हे | 

भागो (पुरुष) । माला से ana हे । निम्मल आकाश से 

शरद ऋतु को शाभा होतो हे। a कान्त से चमकता हे | 


मनुष्य को शरीर में चार अबस्था हातो हैं । देवताओं ने amà 
चाणियों से विष्णु को स्तुति को । अच्छे बालनेव्राले बचन के द्वारा 


9 
< < 


जय पाते ê | ga पवे दिशा से सङ्गत हुआ । विपत्ति से पीड़ित 


सज्जन | जलें से JA I 
अर्जुन ने धनुष से शिव का मारा | दिनों के साथ सन्ताप 
बढ़ा । मेघ जलो से एथ्वी का साचते हैं । देवता हाम की बस्त 
से तृप्र हेते हैं ॥ 
इन वाक्ये का संस्कृत में उल्या करा | 


Sort. sR I SEO بب‎ SPER مسف‎ 
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( 
f 


हिन्दी शब्द । 
qag । 


wag | 


चै।था पाठ | 
सम्प्रदान कारक । 
सम्प्रदान उसे कहते हैं जिसे काडे बस्तु इस प्रकार से दो 
जाय कि जिस में देनेवाले के स्वत्व को निवृत्ति आर लेनेबाले के 
aa की उत्पत्ति हे। । जेसे । यज्ञदत्ता विप्राय गां ददाति । यज्ञ- 
दत्त ब्राह्मण के गो देता हे । यहां विप्र सम्प्रटान हे | 


agaa. 
बालकों से 
लड़कों से 
मुनियों से 
मालयों से 
साथुओं से 
भालओं से 
QWA खे 
ada से 


बातों से 
गेयाओं से 
तिथियों से 
नदियों से 
थेनुआं से 
TEA से 
सरसोंओं से 
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संस्कृत ओर हिन्दी दोनों भाषाओं में सम्प्रदान के आगे 
gaul विभक्ति आती हे | संस्कृत में AUT विभक्ति के बहूधा 
Ca” इत्यादि چا‎ रहते हे । हिन्दी में उस का “का” 
چېا‎ हे | जेसे उक्त उदाहरण में संस्कृत में विप्र शब्द के आगे 
“a” चिह्न हे ओर हिन्दी में ब्राह्मण शब्द के आगे “FR” 
चिह्न हे । बहुत स्थानों में “के लिये” “के निमित्त” इत्यादि 
चिहू भो आते हैं ।. 

संस्कृत में चतुथं विभक्ति । 
एकवचन fgaaa agawa 
ङे भ्यास भ्यस्‌ 

संस्कृत में बिधि आदि अथे | लिङ्‌ लकार । हिन्दी में 
विधि ओर सम्भावना अथ । | 

विधि आदि अधे ये हे -वबिचि, निमन्द्रण, आमन्त्रण, 
सम्प्रश्‍न ओर प्राथना | 

विधि शब्द का अथे हे प्रेरणा । अथातृ चाकर आदि नोच 
व्यक्ति को किसी काम्न में लगाना । जेसे । स कटं कुय्यात्‌ | व्ह 
चटाई बनावे । निमन्ठण शब्द का अधे हे नियोग करना | 
अथात्‌ शाहू भोजन आदि आवश्यक कामों में दाहिच अधात्‌ 
नाती आदि को प्रवृत्त करना । जेसे | इह भवान्‌ भुञ्जीत । आप 
यहां भोजन करें MAGU शब्द का अधे हे यथेच्छाचार में 
अनुमति देना AA । इह भवानासीत । आप चाहें यहां बेठें । 
अधोष्ट शब्द का अधे हे आदर पर्थक प्रेरणा । जेसे । Aa 
TAPE । आप (मेरे) पुच को पढ़ावें । 8777 शब्द का अथे 
हे किसी बात का निणेय करना । जेसे | किं न खल भो व्याक- 
रणमधोयोय उल ağa । क्या में व्याकरण पर्छ अथवा न्याय- 


शास्त्र । प्राथना शब्द का अधे हे याचञा अधात मांगना । ÛR । 
भा भोजनं लभेय । में भाजन पाऊं | 
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संस्छत वाक्य । 


पाल्लङ्ग । 
स स्यात्‌ त्वं स्याः अहं स्याम्‌ 
तो स्याताम्‌ युवां स्यात्‌ आवो स्याम 
ते स्यः aa स्यात षयं स्यास 
स्त्रीलिङ्ग 


a 
सा स्यात्‌ । ते स्यताम्‌ । ता: स्युः । मध्यम आर उत्तम 
पुरुष में पुल्लिङ्ग के तुल्य जाने । 
नपुसकलिळु | 
— a 
तत स्यात्‌ । ते स्याताम्‌ । तानि स्यः । मध्यम आर 


~ 
~ 


उत्तम URI में पालिदुवत | 


بد 


ऊपर लिखें ga तोना tagi के वाक्वा का हिन्दी में उल्या 1۱1 
(भ्र) 


प्रधम पुः मध्यम د‎ उत्तम पु. 
wa भवेत्‌ भवेः भवेयस्‌ 
ga. 5 भवेतम्‌ भवेद 
aya. AY: naa Nag 
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TE) 


इन प्रत्येक संस्कृत क्रियाओं के नोचे भी हिन्दी को उन्हा 
क्रियाओं को जाना जा दस लकार में “ अस ” थात को क्रियाओं 
के नोचे लिखो गडे हैं । 


| 
| 
| 


हिन्दी aT | : 
qaq । 
वह होवे तं हा में होऊं 
बे दोनों होवें तुम दोनों हा हम दोनों होवें 
बे होवें तुम हो हम होवें 


` 


रेसे हो स्त्रीलिङ्ग में, ओर नपुंसकलिङ्ग के बदले में भी जाना । 
प्रत्यक वाक्या का TA म उल्या करा । 


सा FIR । ते कयातास । ताः FH: । मध्यय ओर 
उत्तम पुरुष में IE के समान जाना | | 


o 
प्रथम पु" Haa Y- SJR U’ 
| ama: MA कुथाः Tara 
| अल करे क्रे करूं 
fa. कुयाताम्‌ कुयातस्‌ कुणा 
aga करें क्रो करे 
aga. FA; कुय्यात कुय्याम 
बहुव' करें करो करें 
| TEA वाक्य । 
पुल्लिङ्ग । sn 
| स 7 क्यो अहं कुयाम्‌ | 
Maa qai कुथातम्‌ आवां कुथा | 
ते aa: ययं कुणाल वयं कुयाम | 
स्त्रीलिङ्ग । | 
| | 
| | 


Nhs 
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| नपुंसकलिङ्ग । 
तत्‌ कुयोत्‌ । ते कुयोताम्‌ । तानि कुर्युः । मध्यम ओर 
। उत्तम पुरुष में पुल्लिङ्ग के समान जाने । 
> प्रत्येक वाक्यो का ।हन्दीं में उल्या करो 1 
(एच) 
प्रथम पु" मध्यम पु. उत्तम Y 
ana. शघेत TA: Taz 
एकव' बढे बढे as 
fea. शधेयातासु ण्थेयाथाम vaa 
aga ag aci बढ़े 
aga 7 rada uane 
aga: बढ़े asi as 
हिन्दी वाक्य । 
पुल्लिङ्ग । 
बह बढ़े त बढे में ag 
बे दानें बढ़े तुम दोनों बढ़ा हम दोनों बढ़े 
बे बढ़े तुम बढ़े हम बढे 


रसे हो स्ठोलिङ्ग में, आर नएंसकलिड के बदले में भो जाने। 
प्रत्येक वाक्य का संस्कृत में उल्था करा । 


संस्कृत में आशिष अधे । लिङ लकार । हिन्दी सें‏ مه 
बिचि ओर सम्भाबना अर्थे |‏ | 
अस ओर भ्र)‏ ( 
प्रथम पुः मध्यम पुः उत्तम पुः‏ | | 
एकवर. MUA भया: भ्रयामस्‌‏ | 
Ba KAK e gA‏ | 
बहवः भयास: भयास्त भयास्म‏ 
٠ a‏ د v a‏ 


स्य 


Man 
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इस लकार में भो अस ओर भ्र दोनों घातुओं को क्रियाओं 
के रूप तुल्य ही होते हैं । इन प्रत्येक क्रियाओं के बदले में भौ 
हिन्दी को उन्हो क्रियाओं को जाना जा विधि लिङ में अस धातु 
की क्रियाओं के नोचे लिखी गद हैं । बिशेष इतना हे कि वाक्य 
रचना में वाक्य के एवे “इश्वर करे” इतना अधिक जाड दिया 
जाता हे । जेसे । स सुखो भयात्‌ | इश्वर करे वह सुखो Ba | 
इत्यादि । 


सस्कृत ATF । 
qig । 
स ang त्वं भया: अहं मयासम्‌ 
तो भ्र्यास्ताम्‌ यवां 217177 आवां 72 
A amg: शयं भ्रयास्त षयं KAA 
` د‎ a <<. a ٠ 
स्ोलिङ्ग | 


सा भ॒यात्‌ । ते भगास्ताम्‌ । ता भयापु: | मध्यम ओर 
उत्तम पुरुष में पुल्लिङ्ग के समान वाक्य होते हैं | 
नपुसकालङ ١ 
तद्‌ भ्रयात्‌ । ते भ्रयास्तास्‌ । तानि भयासः । मध्यम ओर 
उत्तम पुरुष में पुल्लिङ्ग के समान जाने । 
प्रत्येक वाक्यों में “इश्वर करे” यह वाञ्च जाडकर हिन्दी में उल्याकरा। 
(कृ) 


प्रयम Y मध्यम y- उत्तम y 
ama: क्रियात्‌ क्रिया: क्रियासस 
fa क्रियास्ताम्‌ क्रियास्तास्‌ क्रियास्व 
aga: क्रियासुः क्रियास्त nara 


इन प्रत्येक क्रियाओं के नोचे भी उन्हीं हिन्दी क्रियाओं 
का जाडा जा इस घात के विधि लिङ को क्रियाओं के नोचे लिखो 
Tê ê । ओर विशेष yaaa जाना । 
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आर उत्तम पुरुष में पुलिङ्ग के तुल्य वाक्या जाने । 
आर न 00. 1 نت‎ स्त باب‎ 


( ३८३5 >») 


हिन्दी वाक्य | 
पुल्लिङ्ग । 
बह करे तं कर में करु 
बे दोनों करें तुम दोनों करो हम दोनों करें 
वे करें तुम करो हम करें 


इन प्रत्येक बाब्या के आदि में इश्वर करे यह वात्य 


जोड़ दो | Bt 
وه‎ ही ar में, ओर नएंसकलिङ्गं के बदले में भी जाना | 


प्रत्येक वाक्यो का संस्कृत में उल्या करो | 


(ua) 

प्रथम पु" मध्यम पु” उत्तम पु“ 
शकव' 1 arang: qanta 
दिव. 8017077 7 एधिषोवहि 
aga ण्थिषोरन्‌ aras aa एधिषीमहि 


इन प्रत्येक संस्कृत क्रियाओं के बदले में भी हिन्दी को 


बेडे क्रिया आतां हैं जा इस चातु के विधि लिङ्‌ को क्रियाओं के 
R Aa ट्र S 
नीते लिखी गई हैं । ओर विशेष पूवंवत्‌ जाना । 


au घाक्य । 
पाल्लङ्ग । 
~ . RI ~ 
स urang Arang: HERU 
ताबेचिषीयास्तास युबामेधिषीयास्थास्‌ 76 
fasi santana 

त aut ۲97717 

स्त्रीलिङ्ग । 


सैथिपीए । ते णधिषोयास्तास्‌ । ता एचिषोरन्‌ । मध्यम 
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नपुंसर्कालङ्क | 
तदेचिषीप्र । ते एथिषीयास्तास्‌ । तान्येथिषोरन्‌ । मध्यम 
ओर उत्तम पुरुष में पुल्लिङ्ग के समान जाना | 
प्रत्येक वाक्यो का हिन्दी म अनुबाद करा | 
संस्कृत में प्रवाक्त बिधि आदि अथ | लोट्‌ लकार । 
हिन्दी में विधि ओर सम्भावना अधे । 


(अस) 
प्रथम पु" मध्यम पु. उत्तम घु' 
una. अस्तु ua असानि 
दिव. AN स्त असाव 
aga. सन्त ta AOA 
इन प्रत्येक संस्कृत कियाओं के नीचे भी اچ په‎ 
क्रियाओं को जाना जा इस थातु के विधि लिङ को क्रियाओं के 
नोवे लिखो गई हैं । 
संसत वाक्य । 
पुल्लङ्ग ١ 
asa . त्वमेथि अहमसान 
तो स्ताम्‌ युवां स्तम्‌ आवामसाब 
ते सन्त ययं स्त बयमसाम 
स्त्रीलिङ्ग । 


सास्त | ते स्ताम्‌ । ताः सन्त । मध्यम आर उत्तम परुष 
में URF के समान जाना | 
नपुपर्कालङ | 
तदस्तु । ते स्ता । तानि सन्त । मध्यम ओर उत्तम 
पुरुष में THE के तुल्य जाना | 


प्रत्येक amat का हिन्दी मे उल्या करा | 
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E 
Ree 


सह.‏ ر م و م جج ت م چو ج 


- y कन्नन 


له ( 


आशिष अर्थ के लाट लकार में इस घातु को सकल 
क्रियाओं के रूप विधि अथे के लेट लक्कार को क्रियाओं के रूपों 
के तल्य होते हैँ । केवल प्रथम ओर मध्यम पुरुष के एकवचन 
A “ स्तात” यह रुप विकल्प करके हाता हं । 


(म) 

प्रथम पु“ अध्यम प’ उत्तम पु 
रण्व भवतु ng भर्वान 
दिव. भवतास भवतम्‌ भवाव 
aga AIA मबत भवाम 


دا 


इन प्रत्येक संस्कृत क्रियाओं के बदले में भो हिन्दो को 


क्रिया आतो हैं जा “ अस” चातु के विधि लिङ को क्रियाओं के 


° = 


नीचे लिखी हुई हैं । 
हिन्दी वाक्य । 
पुल्लिङ्ग । 
बह چچ‎ । इत्यादि | इस चातु के विधि लिङ्‌ में लि 
वाक्यां के समान जाना | : 
प्रत्येक वाक्या का AA मे उल्था करा । | 


आशिष dy के लाट लकार में इस चात को सकल 


Fl 


क्रियाओं के रूप विधि अथ के लोट्‌ लकार का क्रियाओं के रूपा 
के da Edge केबल प्रथम और मध्यम परुष के एकवचन में 
एक पक्ष में “ भवतात्‌” यह रूप हाता چ‎ | 
: प्रथम पु" AWH y इत्तम पु" 
aa करोतु कुरु करबाणि 
हिव* कुरुताम कुरुतम्‌ RUT 
ara क्वेन्त ARA करवाम 


TT Ts पे سم وام‎ 
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( ee.) 


इन प्रत्येक क्रियाओं के बदले में भो اس‎ हिन्दी क्रियाओं 
के जाना जा इस घातु के विधि लिड में लिखी गई हैं । 


Gera वाक्य । 
पाल्लङ्ग । 
स करोत त्वं कुरू अहं करवाणि 
ते कुरुताम्‌ युवां कुरुतम्‌ आवां करवाव 
Ama ग्य कुरुत बयं करवाम 
स्त्रीलिङ्ग । 


सा करोतु । ते कुरुताम्‌ । ताः FAT | मध्यम ओर 
उत्तम पुरुष में पुलिङ्ग के समान जाने | 
नपुंसर्काल ङ्ग | 

तत्‌ करोतु । ते कुरुताम्‌ । तानि कुवेन्त । मध्यम ओर 
उत्तम पुरुष में पुलिङ्ग के तुल्य जाना | 

प्रत्येक ATT का हिन्दी में उल्या करो | 

आशिष लोट्‌ में प्रथम ओर मध्यम पुरुष के एकवचन में 

“ कुरुतात्‌? यह रूप विकल्प करके होता हे ओर शेष रूप 
विधि लाट के لک‎ के तुल्य होते हैं | 


(za) 
प्रथम पु" मध्यम पु" उत्तम y- 
aa TAH ए्ध्स्व ण्घे 
Fa ण्थेताम्‌ एघेथाम एधावहे 
aya TAAA vas शथामहे 


इन प्रत्येक क्रियाओं के नीचे भी उन्हीं हिन्दी क्रियाओं 
का जाना जा इस चातु के विधि लिङ को क्रियाओं के नीचे 
लिखी गई हैं | | 
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हिन्दी वाक्य । 
पुल्लिङ्ग । 
बह बढे इत्यादि विधि लिङ्‌ के तुल्य जाना । 
प्रत्येक वाक्या का संस्छत में उल्या करा । 
aaa पुल्लिङ्ग शब्द | 
रामाय । रामाभ्यास्‌ । रामेभ्यः । सख्यं । सखिभ्यास्‌ । सखिभ्यः । 


राम का । दोना रामो को। कतिभ्यः | 
रामो को । सुधिये । सुधीभ्याम Tata: | 
SIA । सबाम्यास | सर्वेभ्यः । साथवे । साधुभ्याम्‌ । साधुभ्यः । 
ma: ।. GIRA । स्वयम्भभ्याम्‌ | स्वय- 
पवेस्मै । पुवोभ्याम्‌ । पूवोभ्यः । 71 


मुनये । भुनिभ्याम्‌ । मुनिभ्यः । दाचे । दातृभ्याम्‌ । दातृभ्यः । 
पत्ये । पलिम्याम । पतिभ्यः । गवे । गोभ्याम्‌ । गोभ्यः | 


कोष । 
पय्थाप्र-एरा भ्रत=प्राणो 
| बालतृण=्घास 
धातु । 
(दा) 
आशीलिंड | देयात्‌ (चर) आइ्परवेक=करना । 
लङ । अदात्‌ । बिथिलिङ्‌ । आचरेत | 
aims । दद्यात्‌ । दूह दिवा. परः अक-=अपकार 
क्कः । 
बिधिलिङ्‌ | gaq । 
संस्कत वाक्य । 


जनक: प्रीत्या रामाय जानकी ददो ١ इश्वर: सवेभ्या 
ada qa देयात्‌ । चिभ्यो देवेभ्ये नमः । कृष्णा भक्त्या मुनये 
AN ~» د‎ 


NSS‏ مس ن ا 
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आसनमदात्‌ । पत्ये गच्छति । सख्ये सवेदा हितमाच्रेत्‌ | सुधिये 
TAA चनं दद्यात्‌ । साधुभ्यः कदापि न XQ | स्वयम्भवे नमस्कु- 
म्मे: । स Apa वालठुण ददाति। कतिभ्यो ब्राह्मणेभ्यो भाजनं दद्यास | 
दून बाळ्या का हिन्दी में उल्या करा | 

एक वेयाकरण का मत हे कि सम्प्रदान सञ्ज्ञा केबल उसी 
का नहीं हाती जिस को कोडे वस्तु दो जाय किन्त इतर क्रियाओं के 
भी कम्मे के साथ जिन कारकों का संबन्थ किया जाय उन सबको 
सम्प्रदान सञ्जा हाती हे । जेसे। यज्ञदत्ता देवत्ताय वात्ता कथयति | 
IAZA देवदत्त से बात कहता हे | यहां कथन क्रिया के कम्मे वाना 
के साथ देवदत्त का सम्बन्ध किया जता हे । इस लिये उसे भो 
सम्प्रदान सज्जा होतो हे | 

जिन थातुं का अधे सचना अधात्‌ अच्छा लगना हो 
उन के प्रयाग में जिस प्राणो का कोडे वस्तु रुचे उसे सम्प्रदान 
सञ्जा होती हे | AA 1 देवदत्ताय रोचते मादक: | देवदत्त का 
ag अच्छा लगता हे । यहां देवदत्त को सम्प्रदान ESAI हुई اچ‎ 

श्लाघ. (स्तुति क.) 8 ( छिपाना ) स्या (खड़ा रहना) 
शप (उराहन देना) इन थातुं के प्रयोग में जिस प्राणो का 
कछ बात जनाना हे। उसे सम्प्रदान सज्जा हाती हे । जेसे । गोपी 
स्मरात क्रप्णाय श्लाघते । गोपी काम से (TIST होकर ) कृष्ण 
को स्तति करती हे । कृष्णाय हुते । कृष्णा को ( सालो से) छि 
पाती हे । suasa । कृष्ण के लिये खडी रहती 
कृष्णाय शपते । कृष्ण का sara देती हे | इन उदाहरणों में 
गापो स्तुति आदि ل7‎ से कृष्ण को अपना प्रेम जानतो 
हे । इस लिये उसे सम्प्रदान संज्ञा हुई हे | 

णिजन्त “ घु” (राना) घात के प्रयाग सें उत्तमणे 
अधरात्‌ चरण देनेबाले प्राणी को सम्प्रदान सब्जा होती हे । जेसे । 
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ठेबदत्तों यज्ञदत्ताय शतं थारयति । देवदत्त यज्ञदत्त के सा ( रुपये ) 
चराता हे । अथात देवदत्त यज्ञदत्त का से रुपैयाँ का ऋणो हे। 
यहां THETA को सम्प्रदान सञ्ञा हुई हे | 

» स्पृह ” (चाहना) चातु के प्रयोग में जा वस्तु चाही 
जाय उसे सम्प्रदान am हेतो हे । जेसे । यज्ञदत्तः पुष्पेभ्यः 
स्पृहयति | यज्ञदत्त फूलों का चाहता हे । यहां फूलों को सम्प्रदान 
हुई हे र = م‎ ۴ ॥ 

जिन थातुं का अथे क्रोध द्रोह देष्या अथवा अस्या हो 
उन के प्रयाग में जिस व्यक्ति पर कत्ता का कोप हा उस को सम्प्रदान 
सज्ता होती हे । जैसे | देबदते यज्ञदत्ताय FH | देवदत्त यच- 
दत्त पर क्रोध करता हे । विष्णुदत्ता यज्ञदत्ताय Ta | 
बिष्णदत्त यज्ञदत्त का दोह करता हे । रामदत्ता यज्ञदत्ताय 
इलि । रामदत्त यज्ञदत्त से देष्या रखता हे । अधात्‌ उस को 
सम्पत्ति को देख नहीँ सकता । कृष्णदत्ता यज्ञदत्ताय अस्यति | 
कृष्णादत्त यज्ञदत्त को अपया करता हे TA उघ के गुणों में 
दोप प्रकट करता हे | | 

यदि क्रथ ओर ge घातु उपसग सहित हों ता उन के 
प्रयोग में जिस पर कत्ती का क्रोध हा उस को सम्प्रदान सञ्चा नहीं 
हाती किन्त कम्म सञ्जा हातो हे । जेसे । देवदतो 7 - 
जाति | देवदत्त यज्ञदत्त पर क्रोध करता है | बिष्णुदत्ता اد و‎ 
मिटूच्यति । 817 यज्ञदत्त का FE करता हे । इन उदाहरणें 
में यज्ञदत्त के कम्मे सञ्जा €3 چ‎ अत सञ्ज्ञा नहीं | ओर 
इसी कारण उसके आगे द्वितीया विभक्ति आई हे । 

जहां Uu और इच थातुओं का अथे शुभ ओर अशुभ 
फल व्हा बिचारना हो वहाँ उन थातुं के उस कारक को सम्प्र 


दान सञ्ञा होती چ‎ जिस के विषय में अनेक प्रश्‍न किये जायं । 


T_T TT TTP‏ ېس شم 
€ 
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जेसे nà: कृप्णाय राहुर्गत Sad बा । गगे मुनि कृष्ण के विषय में 
बिचार करता हे । अथात नन्द आदिको के अनेक प्रश्नों का सुन 
कर शभ ओर अशभ फलो का विचारता हे | 
जिस के आदि में प्रति अथवा आङ उपसग हो रसे भ्र ( प्रति- 
ज्ञा क.) घात के योग में प्रथम प्रेरणा करनेवाले को सम्प्रदान सञ्ज्ञा 
हातो हे । AA । यज्ञदत्ता विप्राय गां प्रतिश्णोति आशुणाति दा | 
यज्ञदत्त ब्राह्मण के लिये गो को प्रतिज्ञा करता है । यहां ब्राह्मण 
| को सम्प्रदान asi Es हे । FIER बह पहिले यज्ञदत्त का 
| प्रेरणा करता हे कि मुझे गो दा तब बह उसे गो देने को 
प्रतिज्ञा करता हे | 
| agak ओर प्रलिप्रवक “गृ” (स्तुति करनेवाले का 
प्रोत्साहन क.) थात के उस कारक को सम्प्रदान सज्जा हातो 
हे जा पहिली क्रिया का कत्ता हो । जैसे । हे।वेऽनुगुणाति प्रतिगु- 
णाति ! ( अध्वय्ये ) aa करनेवाले होता को प्रेत्साहना- 
करता हे । अथात्‌ हवन करनेत्राला पहिले स्तुति करता हे 
तब अध्वय्युं उस की प्रातत्साहना करता हे | 
परिक्रयण शब्द का अथे वेतन आदि के द्वारा किसी 
वस्तु का कुछ दिन के लिये अपने अधीन रखना हे । इस 7 
के लिये जा daa आदि दिया जाता हे उस के वाचक शब्द को 
सम्प्रदान सञ्ञा विकल्प करके होती हे । जेसे । शतेन शताय वा 
परिक्रीतः । सा (रुपये ) पर भाड़ा किया गया । यहां शत शब्द 
के सम्प्रदान सञ्जा ब्रिकल्प करके हड हे | जब सम्प्रदान सज्जा 
हुई ता उस के अगे agai विभक्ति आई नहाँ तो तृतीया हुई | 
जहां किसी एक वस्त के उपकार के लिये काडे दसरी 
वस्तु देखाई जातो हे वहां उस प्रथम बस्त के वाचक शब्द के 
आगे चलथी विभक्ति आती हे | जेसे । मक्तये हरिं भन्ति । सक्ति 


ee 
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ये हरि का भजन करत! हे । ब्राह्मणाय दाथ | ब्राह्मण के 
दही | इत्यादि | 

“कूप” (होना) घात के ओर उस 3# 5 
इतर UR के योग में थी उत्पन्न होनेवाले पदाथे के आगे 


— $ 


Lea OAR आतो हे | जेते । भक्तिक्षानाय कल्पते सम्पदाते 
| जायते । इत्यादि । भक्ति ज्ञान के लिये हाती हे । यहां भक्ति 


3 
से ज्ञान उत्पन्न होता हे । इस लिये 
विभक्ति आहे हे | 

उत्पात उसे कहते हैं जिस से शभ अथवा अशुभ फल 
का ज्ञान हा । इस उत्यात से जा फल जाना जाता हे उस 
क्रे बाचक शब्द के आगे चतथों विभक्ति आती हे । जेसे । वाताय 


कपिला विद्यत । अर रग का ।नजला बाय के लिये gI तो 2 | 5 


ज्ञान के आगे agi 


भरा बिजला क HRT से जान पड़ता 3 कि बाय AAR 


aad । यहां बात शब्द के आगे Adul विभक्ति आइ zi 

हित शब्द के याग में ATÎ हाती हे । जेसे | (7 
हितम । ब्रह्मण के लिये हित | 

जहां ana क्रिया आप तो न रहे परन्तु उस के निमित्त 
दसरी क्रिया निकटबत्ती रहे एसे स्थल में उस तुसुनन्त क्रिया क 
erî के आगे चतर्थी विभक्त आती हे । 99 । पृष्पभ्यो थाति | 
पष्णाइयाइतै यातीत्यथे: । फलों के लिये जाता हे । अथात्‌ फूलों 
का लाने के लिये जाता हे । यहां “ आहत” यह तुसुनन्त क्रिया 
ऊपर से समझो जाती हे ओर उस के लिये “aja” यह क्रिया नि- 
कटवती हे । इस अबस्था में AAT क्रिया के कम्मे पुष्प के आगे 
aga. बित्त आइ हे । 

८ आसः जनाश्च ” इस सच से जो प्रत्यय विधान किये 7 
हैँ बे जन ते पन्त में FÎ एसे शब्दों के आगे चतुथा विभक्ति आतो 


وام سے 
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है जेसे यागाय याति | यष्ट यातोत्यथे: । यज्ञ के लिये जाता हे । 
अधात यज्ञ करने का जाता हे । यहां तुमुन्‌ प्रत्यय के अथ 
में यज थात के आगे घज प्रत्यय लाने से याग शब्द बना हे | 
उस के आगे aga विभक्ति आई हे । 

नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम्‌, ओर ang इन 
के याग में चतुर्थी विभक्ति आतो हे । AA । देवेभ्यो नम: | 
देवताओं का नमस्कार । प्रजाभ्यः स्वस्ति । प्रजाओं का कल्याण | 
आग्नये स्वाहा अग्नि को घृत आदि वस्तु का दान । पितृभ्यः 
स्वा । पितरों को पिण्ड आद बस्तु का दान । अलं मल्ला 
मल्लाय । एक मल्ल at मल्ल के लिये समर्थे । इस नियम में 
अलं शब्द के कहने से जिन शब्दों का सामथ्ये अथे हा उन सब 
का TEU होता हे | इस लिये '“ हरिदेत्येभ्या 5ले प्रभुः 77 
इत्यादि प्रयोग सिद्ध होते हैं प्रभ आदि शब्द के याग में षष्ठी भो 
हाती हे । जेसे । भुवनचयस्य प्रभुः । तीन लोक का स्वामी | 
वषट्‌ FEU । इन्द्र को हबिदोन | 

यदि वाक्य से अनादर सचित हो ते “मन” (मानना ) 
चातु के प्राणिभिन्न कम्मे के आगे चतुथो विभक्ति विकल्प करके 
आती हे । जेसे । न त्वां तृणं तृणाय वा मन्ये । में तुझे तृण 
(भो) नहीं मानता । यहां मन । चातु के प्राणिभिन्न कमे तृण के 
आगे चतुथो विभक्ति बिकल्प करके हुई हे । चतुर्थी के अभाव 
में द्वितोया हुई हे । 

गमन अथे वाले घातुओं के पथभिन्न कम्मे के आगे 
द्वितीया ओर चतुर्थी देनां बिभक्तियां क्रम से आती हैं जेसे । 
ग्राम ग्रामाय बा गच्छति । गावं पर जाता हे। | 

जहां कता का प्रकट व्यापार नहीं रहता वहां चतुथों 
नहीं हाती । जेसे । मनसा यामं ब्रजति । मन से गावं पर जाता हे। 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


| 


oN = z 


SL ANA ल्या है 


isms 


Serr RS 


US LA Naa 


5 १०३ ) 


अजन्त स्त्रोलिक शब्द । 
रमायै । रमाभ्यास्‌ । रमाभ्यः । TA । स्त्रीभ्याम्‌ । स्ठीभ्यः । 
रमा को । दोनों रमाओ के । घेन्वे । घेनवे । APAN । 


रमाओ को | चेनुभ्यः | 
सवेस्ये । qîra । सबाभ्य: । वध्वे । वधुभ्यास्‌ । ama: । 
jaga: । भवे । भवे । श्रभ्यास्‌ । भूभ्यः । 
मत्ये । मतये । मतिभ्याम्‌ | दुहिचे । दुहितृभ्याम्‌ । 
मतिभ्यः | दुहितृभ्यः | 


नद्ये। नदीभ्याम | नदीभ्यः । दावे । द्योभ्याम्‌ । व्योभ्यः 
9 ® 
श्रिये । ग्रिये । श्रीभ्याम्‌ । श्रौम्य: । नावे । नोभ्यास्‌ । नोभ्यः | 


للت 
धातु ।‏ 
संच. +वा. आत्म. अक--रूचना। दाण-प्रपबेक-म्वा-पर-सक्रः=देना |‏ 
अच्छा लगना । प्रयच्छन्ति ।‏ 
राचत | क्रथ दिवा. पर. अक-=कोप क. |‏ 


पद-सम्पर्वक. दिवा. आत्म-अक-= विधिलिङ्‌ । क्रुध्येत्‌ । ` 
anà होना । सिद्ध हो- । यज- भ्वा. उभ. सकः यज्ञ क. । 
सम्पद्यते । asia | 
संस्कृत वाक्य । 
रमये रोचते पद्म । मत्ये सम्पद्यते बिद्या । मेघा नदोभ्या 
< प्रयच्छ — ۲ a P : ١ as 
जलानि न्ति ١ श्रिये a जयन्ति राजानः । स्तोभ्यां न 
zaa । वालतृगं घेनवे हितस्‌ । aaa: प्रातराश 717 
aa यजन्ति घिज्ञा: । नावे तिपष्ठति । ` | 
इन वाक्या का हिन्दी में उल्या करा । 
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अजन्त नपुंसर्कालङ्ग शब्द | 
ज्ञानाय । ज्ञानाभ्याम । ज्ञानेभ्य: । बारिणे । वारिभ्याल | बारिभ्य: । 
ज्ञान के लिये । दोनों ज्ञानों के दधे । दाथिभ्यास्‌ | दिभ्यः | 
लिये । ज्ञानां के लिये । मधुने । AR I 8۹7۱ 
uq | : 


स्पृह. चरा. उभय. सक=्चाहना | 
gai | 
संस्कृत वाक्य । 

भक्तिज्ञानाय कल्पते । बारिभ्य: कूपं गच्छति | दे ge RI 

| मधुने स्पृहयति ۱ 

इन वाक्यो का हिन्दी में उल्या करो | 
हलन्त पुलिङ्ग शब्द | 
दुहे । धुग्भ्याम्‌ । qa: AARI मे । आवाभ्याम्‌ । नो | 
FEAR का । दोनो दुहने- अस्मभ्यम्‌ | न: | 

बालों का । दूहनेवालां को gA हम दे।नां का। हम का 


अनडुहे | अनडुदूभ्यास्‌ | कस्मे । काभ्याम्‌ । केभ्यः । 
अनडुद्भ्यः | किस को । किन दोनों का | 

चतुभ्येः । किन को । 

पञ्चुम्यः । ' अस्मे | अभ्यास । ण्म्य: | 

षड्भ्यः । इस को । इन दोनों FU इन के।। 

अष्टभ्यः । अष्टाभ्यः | यस्मे । याम्याम्‌ । येभ्यः | 


तस्मे । ताम्याम्‌ । तेम्यः जिस के । जिन देने के | 

डस का । उन दोनां को । उन को। जिन का | 

तुभ्यम्‌ । ते । युवाभ्याम्‌ । वास्‌ । एतस्मे । एताभ्याम्‌ । स्तेभ्यः 
युष्मम्यस्‌ । बः | इस के। | इन दोनों को । 
तुझे। तुम दानों 3۱ । इन के । 
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IA سشډې۹يسسښب‎ J 


“RD ” HR 


। AMAMA । असोभ्य: । प्राचे | RATE । प्राग्भ्यः ।‏ توو 
इस को । इन दोनों को | IY । प्रःङभ्याम्‌ । प्राइभ्य: |‏ 


इन को | IAA । उदभ्भ्याम्‌ | 1 
उस का । उन देनो को । महस्ते । म हमभ्यास्‌ महिमभ्यः | 
उन को । AAA । ADAM यञ्चभ्यः | 
सम्राजे । सम्राड्भ्यास्‌ । यने । युत्रभ्यास्‌ । युःभ्यः | 
सम्राडभ्य: | राक्षे. ' राजभ्याम | राजभ्यः 


भुते aa 07:1 दण्डिने। द गिडभ्यःम 76 
a 

खीसते। घोमद्भ्याम | थोभदुभ्य:। पथे । पांथ्स्यास । una: | 

गच्छते । ग च्छदभ्यास्त। गच्छदुभ्य, | jug । Sapa । Taha. | 


प्रशामे | प्रशानभ्य्यम्त । प्रशानुभ्य । jaga । aga । agan. | 


बघे । YAA । 80 गरीयसे। गरोयाभ्याम। TAN. | 
७७ SN SA SN 
अनये | अग्निमद्भ्याम्‌ । पसे । पुसभ्यास । FR: | 
अग्निमदूभ्यः | 
कोप 1 


घेतन-चाकरी । अथात्‌ ŞE । दशरथन्टराम्‌ के पिता का नाम | 
IA | 


चातु || 
कप. दिवा. परः अक-+क्राथ क* | 
लिट्‌ | | 
संस्कृत वाक्य | 


दहे वेतनं ददाति | अनडुहे MÅ E. | ama दिक 
पालेभ्यो वलि ददा.त । सम्राज कर प्रयच्छन्त सामन्ताः । WRT 
TR । थोमते रोचते विद्या ١ विश्‍वामिडास्रमं गच्छते 
रामाय दशरथ अ!शिषं ददो । प्रशामे ज्ञान yua । बघे 7 
बढिमानु । अग्निमथे AKU ददाति ١ 88 कल्पते विद्या 


न्य 
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यज्चने हितम । शान्ताय यने सुखम्भवति । राज्ञे स्वस्त्यस्तु | 7 

Rai दद्यात । उत्पथेन पथे गच्छति । बेथसे नमः । Tapa 

हितमाचरेत्‌ । गरीयसे उच्चमासनं दद्यात्‌ ١ सद्भ्यः पुम्म्थां नम 
इन संस्कत वाक्यों का हिन्दी में उल्या करा । 


हलन्त स्त्रीलिङ्ग शब्द । 


दिवे । दाभ्यांम्‌ । द्युभ्यः । . अमुष्ये | अश्रभ्यास्‌ । AHA: | 
aî के लिये । दोनों स्वगो के बाचे । ama । ama: | 
लिये । स्वगां के लिये । स्रजे। स्राण्याम्‌ । स्राम्म्य: | 
aaga त्विषे । त्विड्म्याम्‌ fasa: | 
तस्ये । ताभ्याम्‌ । ताभ्यः । गिरे । गोश म्‌ गोभ्येः | 


अस्य | आम्याम | आभ्यः | ag भ्यः | 
यस्यं । याभ्याम्‌ । याभ्यः । दिशे। दिग्भ्याम्‌ 1 
TAG | एताभ्याम्‌ । एताभ्य > 


| कस्य । काम्याम्‌ । काभ्यः । आपदे | अपद्भ्यास्‌। आपद्म्यः | 


, : धातु । 
€ e 
राध.आड्पूवक. चरा. ULUR F आडपरवक YAI. पर. ۷ 
न्म्सेवा क. । ले आना । 
AUT | आहरन्ति । 
सस्छृत वाक्य । 


दिवे चम्मेमाचरन्ति । मनोहराये बाचे देबतामाराथयन्ति । 
स्रजं पृष्पाण्याहरान्त । त्विषे तपश्चरन्ति । गिरे नमस्कबन्ति | 
अविवेक आपदे भवति । अद्भ्यः स्पृहयन्ति चातकाः । रन्दो 
दिशे नम 


इन संस्कृत वाक्या का हिन्दी में उल्या करो । 


4 
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हलन्त नपुंसर्कालङ्ग शब्द | 
बारे । बाभ्यास्‌ । वाभ्य: । अहे । अहोभ्याम्‌ । अहोभ्यः | 
जल के लिये दोनों जलें के हविषे । हविभ्याम । हविभ्येः | 
लिये । जले। के लिये । धनुषे । धनुभ्याम्‌ upa: | 
चतुभ्येः | 


कोष । 
उलक=उल्ल us । 
ata ١ 
या“ अदा. पर. सक-“-जाना | 
याति । 
सस्त वाक्य । 
and याति । अहे कुप्यत्यलक: | हविषे पयः । धनुषेबंशः | 
इन संस्कत AFT का हिन्दी में उल्या करा । 
हिन्दी वाक्य | 
कृष्ण ने भक्ति से मुनि को आसन दिया । विद्वान को 
निवाहय़ाग्य धन देना चाहिये ١ जनक ने प्रेम से राम को 
जानकी ठी । मित्र का ada हित करना चाहिये । पति के लिये 
जाती हे । सज्जना का अपकार कथां न करना चाहिये | वह 
Tar के घास देता हे । हम ब्रह्मा का नमस्कार करते हँ | 
में के ब्राह्मणों को माजन देऊं Kat सकल प्राणियों के सुख दे | 
मेघ नदियों के जल देते हैं । कोमल तृण घेन के लिये 
हित है । राजा लोग लव्मी के लिये wai को जोतते हे । 
बिद्या बद्धि के लिये होती हे aÀ को कमल अच्छा लगता 
Bi fedi पर क्रोध नहीं करना चाहिये । पण्डित Am स्वग 
के लिये यज्ञ करते हैं । बहुओं को कलेऊ देना चाहिये । 
पानी ( भरने) के कूआं पर जाता हे । भोंरा फूल के रस 


के चाहता हे । भक्ति ज्ञान के लिये हातो हे । दहो के लिये दूध 
(हा चाहता कमका ودوم نو‎ आ 
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इन्द्र ने एवेता पर काप किया । IGT का चाहिये 
कि पण्डित का अपकार न करे । ट्रइनेखाले का वेतन (BER) 
देता हे । बंद्धिमान को विद्या अच्छो लगती हे । शान्त युवा 
(परुष) के। सख होता हे | दण्डी के भिक्षा देना च ह्ये । चारों 
दिकपालें (इन्द्र आदि) का पजा देता है | (राजा) दशरथ ने 
विश्वामिच के आश्रम पर जाते हुए राम का आशावाद कया | 
खराटे र राजा चक्रवत्तीं का कर देते g) आग मथन वाल का 
ziam देता हे | पण्डिता का हित करना चाहिये । बेल को 
घास देता है । विद्या बडाई के लिये होतो हे । ज्ञान शान्त 
(परुष) के देना चाहिये । राजा का कल्याण हो | AJ ( पुरुष ) का 
ऊंचा आसन देना चाहिये ١ निकम्मी राह से अच्छो राह पर 
जाता हे । यज्ञ करनेवाले का हित । सज्जन पुरुषा का नम? 
स्कार । ब्रह्मा का नमस्कार | 

(कवि लाग) मनोहर वाणी (पाने) के लिये देवता को 
सेवा करते हैं । अविवेक्र विपत्ति के लिये हाता हे । स्वग के 
लिये ar करत हैं । चातक (पचो) जल चाहते हैं । कान्ति के 
लिंये तप करते हैं । 
उल्ल (पत्ती) दिन पर काप करता हे । धनुष के लिये 
बांस । पानी (भरने) के लिये जाता हे ! खोर के लिये gU । 
इन ठाक्या का संस्छत में अनुवाद करो | 


reno ~ a- 


हिन्दी शब्द । 
uas । 
रकवच न agga. 
बालक का-के लिये बालकों के - के लये 
लडके को-के लिये लड़कों Ala लिये 
मनि को-के लिये मुनियां का-के लिये 


त् ोँ‏ ل ا ل 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


माली को-के लिये 
साथ का-के लिये 
भाल को-के लिये 
चबे ala लिये 
कोदो को-के लिये 


बात के-के लिये 
गेया A-A लिये 
तिथि का-के लिये 
नदो aa लिये 
ag का-के लिये 
बहू का=के लिये 


१०६ ) 


मालियों का-के लिये 
साधुओं के-के लिये 
भालओं को-के लिये 
Tai का-के लिये 

ये 


= 


कादोओं का-के | 


स्त्रीलिङ्ग । 


बातों को-के लिये 
गेयाओं को-के लिये 
तिथियां का- के लिये 
नदियां ala लिये 
चेनओं को-के लिये 
बहओं का-के लिये 


सरसों कोा- के लिये सरसे को-के लिये 

यदि हिन्दी के एकही वाक्य में सम्प्रदान आर कम्म दोनों 
कारक AA ता केवल सम्प्रदान के आगे “का ” चिहू रहेगा ओर 
कम्मे के आगे उसका लाप हो जायगा | जेसे । ब्राह्मण क्रा गो 
देता हे इत्यादि । 


)انم 


पाचवां पाठ । 

अपादान कारक । 

अपादान उस अवधि का कहते हं 'जस से काहे वस्त 

अलग हो | जेसे । देवदत्तो ग्रामादायाति । देवदत्त गाव से 
आता हे । यज्ञदत्तो चाबतेऽश्वात्‌ पतति | 77 दोइते हुए 
चाडे से गिरता हे । इन DA उदाहरणों में गाव ओर घोडे को 
अपादान सञ्ज्ञा Et हे । क्येंकि देवदत्त ओर यज्ञदत्त क्रम से उन 
से अलग होते हें | 


کی 0 


उ लक क ana 
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(“कण”) | 


संस्कृत ओर हिन्दी दोनों भाषाओं में अपादान के आगे 
पञ्चमी विभक्ति आतो हे । संस्कृत में पञ्चमी विभक्ति के प्राय 


“aq” इत्यदि चिहू रहते हैं । हिन्दी में उसका “से” 
चिह हे । जेसे | ऊपर लिखे हुए उदाहरणें में संस्कृत में ग्राम 
ओर अश्व शब्द के अन्त में “आत्‌” चिह ओर हिन्दी में 
गावं ओर घोड़ा शब्द से परे “से” चिह हे | 


संस्कृत में पञ्चमी विभक्ति । 
एकवर. کچ‎ agaa- 


ङसि भ्यास म्यस 
संस्कृत में भत ओर भविष्य काल । gaga आदि ' 
लिङ्‌ के निमितं में से काडे निमित्त । क्रिया को असिद्धि गम्थ- ' 
मान । CE लकार । हिन्दी में हेतुहेतुमद्वत ओर भविष्य काल । | 
_ श्रेत काल का उदाहरण । تد‎ Tagana, | 
: : र 
आदनमपच्यत्‌ | यज्ञदत्त इंधन पाता ता भात पकाता । अधात्‌ 
न इंधन पाया न भात पकाया । 
. भविष्य काल का उदाहरण | सुबष्टिश्वेदभबिष्यत्‌, तदा 
| 


सुभिच्मभविष्यत्‌ । अच्छौ वृष्टि होवेगो तो सुकाल ŞA | अ- 
था 


- 


त्‌ यदि अच्छी बृष्टि न होबेगी ता सुकाल भी न होवेगा । 

_ इन दोनों उदाहरणें में उत्तर २ क्रिया के साथ परब २ 
क्रिया का हेतुहेतुमद्वाव संबन्ध हे अधात्‌ पहिली २ क्रिया कारण 
ओर पिछलो २ क्रिया काय्यं हे । ओर दोनों उदाहरणों में, 
क्रिया को असिद्धि अथात्‌ न होना प्रकाशित होती हे | 

(अस ओर म) 


प्रथम पुः मध्यम पु. उत्तम पु" 
aaa अभवेष्यल अभविष्यः अभविष्यम्त 
umaa होता होता होता 


ana aan E त ल ee 
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( १११ ) 


नचः होतो و‎ होती 


श्र 
एकवच, BANI होवेगा होऊंगा å 
एकवच. FRA ziam होऊंगी & È 
faa. अभविष्यताम्‌ अभविष्यतम्‌ अभविष्याव ८1. 
agaa: होते हाते हाते z 
agaa: होती हातो हाती S & 
agaa: हे।वेंगे होगे हेवेंगे ۸ 
agaa: होवेंगो हे।गो zait & 
बहुवच- अभविष्यन्‌ अभविष्यत अभविष्याम F 
. agaa. zA हे।ते होते 
agaa. होतो हातो हाती 
agaa. हेवेंगे होगे होवेंगे 
aga. छोवेंगी होगी होवेंगी 


as लकार में भी अस ओर भ दोनां घातुओं को क्रियाओं 
के रूप एक हो से होते हैं । ऊपर लिखी हुई हिन्दी को चार २ 


क्रियाओं में से दो २ भत काल ऑर दा र भविष्य काल को چ‎ i 


सस्छत वाक्य । 
gag! 
स चेदभविष्यत्‌ त्वञ्चदभविष्यः अहज्जेदभविष्यस 
तो चेदरमावष्यतास॒ युवाज्ञेदमबिष्यतस॒ 5 
ते चेदभविष्यन्‌ ग्रयञ्चेदभबित बयञ्चुदभविष्याम 
safar । 


सा चेदभविष्यत्‌ । ते चेदभदभविष्यतास्‌ | ताश्चेदभविष्यन्‌। 
शेष Tip | | 


०००२ 
“A 
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शेष प॒ल्लिङ्घवत्‌ | 

इन प्रत्येक ami में एक र विधेय पद लाकर आर 
फिर इन के साथ एक २ ओर aa जाड कर हिन्दी में उल्था | 
करो AA । स चेद्टाम्मिकाएमविष्यत, सुखमलप्ष्यत 1 8 
चाम्मिक होता वा होगा ते सुख पाता बा पावेगा इत्यादि | 


(कृ) 
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नपुंसकलिडू । 
agama । ते चेदभविष्यतास्‌ । तानि चेदभविष्यन्‌ | 


प्रथम पु" 


अकरिष्यत्‌ 
करता 
करतो 
करेगा 
करेगी 
ARRUA 
करते 
Ata 
करेंगे 
KUT 
ARTUA 
करते 


मध्यम y. 

' अर्कारष्यः 
करता 
करतो 
करेगा 
करेगो 
Angan 
करते ` 
करतो 
करोगे 

un 
अकरिष्यत 
करते 
करती 
करोगे 
करोगी 


उत्तम पु ० 
अक्रिष्यम 
करता 
करतो 
करूंगा 
करूंगो 
अकरिष्याव 


करेंगे 
करेंगो 
ARUTA 
करते 
करती 
करेंगे 
ळ्रेंगो 


| 
/ 
1 
1 
1 
f 
1 
| 
1 


1 


دح بس ني त‏ سم केक‏ سو سوت ی و 
æ FENN‏ ا 


( ११३ ) 
हिन्दी वाक्य । 
पुङ्चिङ्ग । | 
यदि वह करता यदि तं करता वा यदि में करता वा | 
| चा करेगा करेगा करूँगा 
। यदि वे दोना करते यदि तम IA याद हन दोनों करते 
| वा करेंगे करते वा करोगे बा करेंगे 
यदि वे करते वा यदि तुम करते बा यदि हम करते | 
करेंगे करोगे करेंगे 
Tatar । 
' यदि बह करती वा यदि ते करतो वा यदि में करती,वा 
करेगी करगो करूंगी 
यदि बे दोनों करतीं यदि तम दोनों करतीं यदि हम दोनों करती 
वा करेंगो वा करोगी वा करेंगो 
यदि बे करतीं वा यदि तुस करतीं वा यदि हम करता वा 
करेंगी au करेगी 
नपुंसक के बदले ( पुल्लिङ्ग के समान जानो । 
इन प्रत्येक हिन्दी ami में एक २ कम्मेबाचक पद 
मिलाकर ओर इन वाक्या के साथ एक २ आर AM जोड़ कर | 
संस्कृत में उल्था करो । जैसे यदि बह घम्म करता वा करगा 
ता स्वी जाता दा जायगा । स चेदुम्मेमकारिष्यत्‌, तदा स्वगेस- 


गमिष्यत्‌ | इत्या.द्‌ : 
(3%) 
पम पु" सध्यम पु उत्तम पु" 
yaa: zuma Tum: MA 
TI, बढ़ता बढता asal 
ua: बढ़ती ब्ठ्तो बठ़तो | 
ORS 
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एकव बढेगा बढ़ेगा agn 
एकव- बढ़ेगी asm बढ़ंगी 
a. auam णेधिष्येथास्‌ 75 J 
aga बढ़ते बढ़ते बढ़ते / 
agza asa agai agai | 
aga: aci aci बढ़ेंगे 
بآ‎ बढुँगो बढागो aži | 
ag” mamn ë uwag 7 | 
aga बढ्ते बढ्ते aga | 
aga बढ़तीं as तीं बळ A । | 
ara. TÊ बागे बढेंगे i 
aga. बढ़ेंगी बढ़ेगी बढ़ेगी 
संस्कृत वाक्य । 
qig । 
gaada त्वञ्चेदैधिष्यथाः  अहज्ञेदेथिष्ये 
ते। चेदैथिष्येतास्‌ युवाञ्चेदै थिष्येथास्‌ . 77 
ते चेदैथिष्यन्त ग्रयज्ञदेचिष्यच्वस॒ बयज्ञे देचिष्यामहि 
wiag । 
सा wa । ते चेदैथिष्यताम्‌ । ताश्‍्चेदेधिष्यन्त । 
शेष पल्लिङ्गबत्‌्। . < 


नपुसकलिडू | 
तच्चेदेचिष्यत । ते चेदेथिष्येलाम । तानि चेदेचिष्यन्त । 
2 उल र : =€ EN -t z 
इन प्रत्येक संस्कृत बाळ्या का अस्‌ ओर भ धातु में कहो हुई 
रोति के अनुसार उल्या करा । 
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aaa पुल्लिङ्ग शब्द । 
TA । रामाभ्यास | TR: । सख्युः । संखिभ्बास्‌ । सखिभ्यः । 
राम से । दोनों रामें खे । कतिभ्य: । 


1 gai से | सुधियः gag! gala: । 
| सर्वस्मात्‌ । खबोाभ्यास्‌ । संबेम्य:। AT: । साधुभ्यास्‌ । साधुभ्यः । 
चिभ्य; | स्वयम्भव: । स्वयम्भ्नम्यास्‌ । स्वः 
| पवेस्मात्‌ । प्रवात anag TARA: | 
| qA: | aw: । दातृभ्यास्‌ । दातृभ्यः । 
| मुनेः । सुनिभ्यास्‌ । सुनिभ्यः । गोः । गोभ्यास्‌ । गोभ्यः । 
पत्यः । पतिभ्यास्‌ । पलिभ्यः | 
f ata । 
| चे-म्वा- आत्स- सक्ष--रका क- । इ- अधिएवेक- अदा. आत्म- 5 

TR । 1271 | 
भी. जुड़ा. पर- अक-च्डरना । AAA । 
BA । 
संस्कृत 51 


रामादृते न सुखम्‌ । राजा स्वेभ्यो विध्रेभ्यः प्रजास्वायते | 
सनेविभेति । TORAL भुड़ें कुलबधः | सख्यरेतच्डुत मया । सुधि- 
योऽधीते aaan: । खाधुभ्यो;खाधवः परथभभ्वान्ति । स्वयम्भवः 
Kan: Yang: | दातुरचिक: IA कोऽपि नास्ति | गोद्व्रे TAG । 
4 इन संस्कृत घाळ्या का हिन्दी में उल्या करा । 

स्मरण रखना चाहिये कि किसी अवधि से किसी बस्तु का 
अलग हाना चाहे वास्तविक न भो हो ar केबल बुद्धि कल्पित 
हा तथापि उस अवधि के वाचक शब्द आगे पञ्चुसी बिभक्ति 
आती हे । जेसे। यज्ञदत्तो ग्रामादायाति | यक्षदत्त Ui से | 


यहां गावं रूप अवधि से यज्ञदत्त का 7 होना वास्तविक‏ | چ 


MT SN 
९० 
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و — 


हे । परन्त माथुराः पाटलिपदकेभ्य MAAU: । मधुरा के लाग | 


पटने के लोगों से अधिक uana हें । यहां पटने के लागों. सेः 
मधुरा के लागा. का अलग होना केबल बुद्धि कल्पित हे | 
जिन घातओं का अथे निन्दा निवत्ति अथवा असाव- 


चानी हो उन के कारक के अपादान لن‎ होतो हे । जेसे। | 


पापःज्जगुप्सते । पाप की निन्दा करता हे । अथम्माद्विरसति | 
ac (करने) से निवृत्त होता हे ४ धम्मात प्रमाद्यति । 
JA ( करने ) में असावधान रहता हे | 

लिन घातुओं का Ak भय अथवा रक्षा हो उन के याग 
में भय के कारण के अपादान सज्जा हातो हे | जेते । चोराद्धि- 
AR । चार से डरता. हे । चारात आयते । चार से. रक्षा करता: 
हे. । इन उदाहरणें में भय के हेत्‌ चार को. अपादान सञ्जा हुई हे । 


परा FR जि ( ग्लानि करना ) धातु के योग में असह्य | 


पदाथे का अथात जिसे कत्ता न सह सकता हो उसे अपादान 


हातो हे । जेसे अध्ययनात पराजयते । पढ़ने से ग्लानि |‏ وچ 


करता हे | अथात्‌ खिन्न होता हे । यहां अध्ययन. असह्य पदाथे 
हे इस लिये उसे अपादान FT हुई हे! 

Ka प्राणी को किसी ( अभिलषित ) वस्तु में प्रवत्त हाने से 
रोकना: वारणा कहलाता हे । जिन थातुओं का अथे वारण हो उन 
के प्रयोग मे अभिलषित पदाथे को अपादान: सञ्चचा हातो हे । जेसे 


यवेभ्या गां HII गो का यब ( खाने ) से रोक़ला हे । यहां यघ | 


अभिलषित Tad हे इस लिये उस को अपादान. सञ्जा si हे। 

जहां एक प्राणँ किसी दूसरे प्राणो से ऐसे; स्यान में छिपा 
` चाहे कि बह उसे न देख सके वहां उस दूसरे प्राणी को अपादान 
, सञ्चा हाती. हे । जेसे। देबदतान्निलोयते यच्नदत्तः | HEA 
| देवदत्त से छिपता हे । यहां देवदत्त का अपादान सञ्जा हुदे हे। 


"Es 


N کو‎ 4 ` X « 


` 


p 
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SN 4‏ حا يلا 
जहां नियम REN विद्या का पढ़ना हा. वहा पढ़ाने‏ 
am हाती है । जैसे उपाध्यायादधीते |‏ 
को अपादान सञ्ज्ञा होती है | जेसे उपाच्यायाद यार‏ | 
अध्यापक से पठता हे । यहाँ उपाध्याय को अपादान SI हूड 2‏ 
उत्पन्न RANA TE के कारण के अपादान सञ्चा हातो‏ 
है । जेते । ब्रह्मणः प्रजा: प्रकायन्ते । ब्रह्मा अथवा ब्रह्म से द‏ 
اک हाती हैं । यहां ब्रह्मा अथवा ब्रह्म को अपादान सञ्ञा हुई‏ 
लिस स्थान से काडे पदाथ प्रकट हाता हे उसे अपादान‏ 
सञ्ज्ञा हाती हैं । जैसे । हिमवतो गङ्गा प्रभवति । हिमालय (पहाड)‏ 
ES‏ 
छे गङ्गा प्रगट होतो है । यहां हिमालय का अपादान ST डेन Bi‏ 
जहां ह्ला के स्थान में विहित ल्यप्‌ प्रत्ययान्त शब्द का ۳‏ 
७. a BIR 3‏ 
हा अधात वह ऊपर से समभा जाय बडा कप्पे ओर अधिकरण‏ 
पणे विभक्ति आती हे । जैसे । प्रासादात्‌ प्रतते ॥ प्रापा-‏ 
अथे में पञ्चमी विभक्ति आतो हे । जे । प्रसादात्‌ रचले प्रासा |‏ 
दमारुह्म प्रेत इत्यधेः । राजमहल से देखता हे अथात राज-‏ 
महल पर चढ़ कर देखता हे । आसनात्‌ प्रेते । आसन उपविश्य‏ 
e 5 ह आसन‏ 
र्तत इत्यः । आसन पर से देखता हे अधाल आसन पर बेठ‏ 
कर देखता हे । इन उदाहरणं में ह्ला के स्थान में विहित r |‏ 
प्रत्ययान्त शब्द अथात्‌ ARA ओर उपविश्य इन दोनों शब्दों का‏ 
लाप हज हे इस लिये प्रासाद ओर आसन शब्दों के उ ना‏ 
से कम ओर अचथिकरण अर्य में पञ्चमी विभक्ति आई हे ।‏ 
ऊपर से समीं हुई क्रिया मी कारक विभक्ति का निमित्त‏ 
हातो हे । जैसे । प्रश्‍न | कस्मात्‌ त्यस्‌ । £ कहां से । उत्तर |‏ 
नद्या! । नदी से | यहाँ, ATTN | आता छुँ ' यह क्रिया ऊपर‏ 
LSS «‏ ی٥‏ 
से समझो जाती डे । :‏ 
जहां किमी अवधि से लेकर पथ अथवा काल को गणना‏ 
जहा : 8: ; e‏ 
हाती है agi उस अवधि के आगे aga, पथ के आगे प्रथमा ओर |‏ 
دوه واه हे वहां‏ 
सप्रमी, और काल के आगे सामी विभक्तिया आ हैं । जेसे aag |‏ 
MTS mes i i‏ 


र्न. लन 


o~ r 


yury 
है ۸ ७ 30 1 छा11जछ-1171 ود‎ 
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CUE- 


यामा योजनं. याजने वा । बन से गावं चार क्लास पर हे 
aA आग्रहायणी मासे । कातिक को प्रणिमा से अगहन 
को पूर्णिमा महीने भर पर रहती हे । यहां बन ओर कात्तिक 
ga अवधि हैं 
अन्य, आरात्‌) करते, टिकू शब्द) अञ्जुत्तरपद्‌, आच, आहि 

इन के योग में पञ्चमी विभक्ति आती है । अन्य शब्द से उस 
के समानाथक ओर शब्दों का भी TEU होता हे । उदा० । अन्या देव- 
दत्तात्‌। भिन्ना देवदत्तात्‌ । Raad देवदत्तात्‌ | इतरो देवदत्तात्‌ | 
अथात्‌ देवदत्त से भिन्न। आरात्‌ शब्द के दा अथे हैं टूर ओर ससोप। 
उदा० | आराद्‌ देवदत्तात्‌ । देवदत्त से टूर । आराद्‌ यज्ञदत्तात्‌ | 
यज्ञदत्त के समीप ऋते शब्द का Asal अधे है । उदा०। 
चते देवदत्तात्‌ । देबदत्त को AIERT) दिक शब्द से पवे आदि 
दशा पब आद्‌ स्थान आर एव आदि समय में रहनेवाले 
पठाथ समभे जाते हैं । उदा० । घवा ग्रामात | गांव से परब | 
उत्तरा ग्रामात । गाव से उत्तर | चेचात U: फाल्गनः । चेत खे 

ले फागुन । फाल्गनाट्त्तरश्चेच: | फागन के पोळे चेत । 
अञ्चत्तरपद से वे शब्द समझे जाते हैं जिन के अन्त में अज 
घात हां | उदा० । प्राकर ग्रामात । गांव से परब । प्रत्यग ग्रामात 
गावं से पच्छिम । आच ओर आहिन इन शब्दों से आच ओर 
आह प्रत्ययान्त शब्द लिये जाते हैं | उदा० | दक्षिणा ग्रामात्‌ | 
दन्निणाहि ग्रामात । गावं को दविजन आर | 


प्रभृति, आरभ्य, ओर बहिः इन शब्दों के याग में पञ्चमी 
होती हे । भवात्‌ प्रभृक्षि आरभ्य वा सेव्या हार्‌: । जन्म से लेकर 
विष्णु को सेवा करनी चाहिये । यमाद्‌ बहिः । गावं के बाहर । 

जहाँ अप आर परि का अथ वजन अथात छोाडना हो 
आर आड का अथ मय्यादा अथवा अभिबिचि हो बहां इन अव्ययों 


ېښېر 
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[ | योग में पञ्चमो विभक्ति आती हे | जेसे । अप सुरा AYI 
देव: 1 परि सथुराथा IT देवः । मदुरा के छोड़ कर देव बरसा | 
अहां अप ओर परि का अथे छोड़ना हे इस लिये इन के याग सें 
मथुरा शब्द के आगे Uya विभक्ति आई हे । आ पाटलिपुचाट्‌ 
ağ देवः । पटने तक देव बरसा ١ आ मथुराया 121 1 
मथुरा को लेकर देव बरसा । यहाँ पहिले उदाहरण में आङ वा 
अधरे मय्यादा ओर दुसरे में ANU हे । इस लिये 7 
एच और मथरा शब्द के आगे पञ्चमो विभक्ति आई हे थि 
को वाड कर मय्यादा ओर अवधि सहित अभिबिचि कहलाती हे 
जैसे । पाहले उदाहरण में पटने को छोड कर देब बरसा ओर 
दसरे में AUT का लेकर बरसा | 
जहां किसी मुख्य पदाथे का प्रतिनिधि अथात उस के 
a दूसरा पाये अथवा प्रतिदान अथात उस के बदले में किसो 
दसरी बस्स का दान: दिखलाया आय वहां इन प्रतिनिधि ओर 
प्रति दान रूप अथा के प्रकाश करनेवाले “प्रति” शब्द के 
याग में उन मुख्य पदाथा के वाचक शब्दा के आगे 1 
विभक्ति आती हे । जेसे । प्रद्युम्न: कुष्णात्‌ प्रति । प्रद्युम्न कृष्ण 
सदृश हे । तिजेभ्य: प्रति यच्छति मापान्‌ । तिल के बदले 
उडद देता हे । यहां प्रद्युम्न: रूप प्रतिनिधि आर उडद दान 


रूप प्रति दान के प्रकाशक “ प्रति” शब्द के याग में सख्य, 


पदार्थों के बाचक कृष्ण ओर तिल Ui के आगे पश्चमी 76 
As हे । 

जहां au किसी क्रिया का कता न हो किन्त हेत 
पाय हो वहां उस के बाचक शब्द के आगे पञ्चमी विभक्ति 
आती है । जेसे । शताद्‌ ALI सो के कारण बांधा गया | 
आधात से। रुपैवे चरण लिधे थे इस कारण बांचा गया। जहां 


FON “A5. 


by 
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१. » 5 Do gg AA KI 


| ऋण कतो होता हे वहां उस के अगे पञ्जुमो नहों किन्त तृतोया 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


| 


विभक्ति आतो हे । जेसे । शतेन बन्धिलः । सा दुपेयांने (उसको ) 
dasar asi चण बन्धन क्रिया का प्रयाजक कत्ता हे । 

` हेत वाचक शब्द के आगे पज्ञमो ओर तृतीया दोनों 
बिभक्तियां आते हे | जेसे | जाड्यात्‌ जाड्येन वा बदू: | जडता 
के कारण बांधा गया । पाण्डित्यातु पाण्डित्येन चा मुक्त: । 
पणिडताई के कारण कूटा । 


पृथक, विना, ओर नाना इन प्रत्येक्ष के याग में तृतीया, 
पञ्चुमौ ओर द्वितोया विभक्तियां आतो हैं । जेसे । gun देवदतेन 
देवदात्तात्‌ देवदत्तं बा । देवदत्त खे अलग । रसे ही विना ओर 
नाना के योग में भो जाना । 


करण कारक में अद्रव्य वाचक स्तोक, अल्प, FE 
ओर कतिपय शब्द के आगे तृतीया ओर पज्ञमो विभक्तियां 


| आती ê | स्तोकेन स्तोकाद्वा मुक्त: AF सें कूटा । अल्पेन 


अल्पाट्वा मुक्त: । थोड़े में छूटा | कृच्छेण FEET शुक्त: | 
किसी प्रकार से छूट | aa कतिपयाद्वा मक्त: । थोड़े में 
RII | जहाँ ये शब्द द्वव्य बाचक रहते हैं agi केबल तृतीया 
विभक्ति आती हे । जेसे । aka विषेण हत: । थोडे 
मारा गया । i 


जिन AEST वाचक शब्दों का अथे दर ओर समीप हो 
उन के आगे gala पञ्चमी ओर तृतीया बिभक्तियां आती हैं 1 
जेसे । ग्रामस्य दरं दरात दरेण वा । गावं से दर । ग्रामस्यान्ति 
क्मन्तिकार्दान्तकेन वा । गावं के ससोप । जहाँ वे शब्द दव्य 


वाचक रहते हैं agi ये विभक्तियां नहीं आतां । जेसे। दर 
पन्थाः । दर प्रथ ॥ 


CS RR ا 0 ھښ‎ aa 3 
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اتد نت سر छ‏ سی م کے 2 CE णा णी‏ يځوو وی بد ہے 
“ 


— اج‎ : 
| Lanang 1 रमाम्यः । स्त्रियाः । स्वीभ्यास्‌ । स्व्पेभ्य: 


| आराद याम: । श्रिया Rd न qaa: mau मनः 7۳ 
| जन्ति Bar । थेनेः I au । बघुभ्य RA न मृहशाभा | 


| कॉाटलाभ्था 


अनन्त स्वीलिळ शब्द 1 


रमा से | दोनां ARÎ खे | Aa: । At: । धेनुभ्याम्‌ । 


रमाओं से । ARA: | 
| सबैस्याः ana । खबाभ्यः 1 बध्वाः ١ aga 7-1 
| Tagana AT: । श्रवः । द्रभ्यास्‌ । MAL ।- 
| सत्या; 1 मतेः | मतिभ्याम्‌ । दुहितुः | gaga । 

ajaa: | gega: 1° 
| नद्याः । नदीभ्याप्त । नदोभ्यः । व्याः । द्याम्याम्‌ । द्याभ्य 
| Gaco थियः 1 कोस्यास्‌ । नावः । ARATE । नेभ्यः । 

aa 1 

JRI 
R 

`| (Ga) TÊR । (खु) अपपवेक 1 
| शिच । waaina । लोट्‌ । अपसर । 3 | 

ह. अदा. उभ. ट्रिकम्मे-च पत, म्वा. परः अक-=गिरना । 
| Ea 1 पतति । 
| 1 

Ta घाक्य 1 | 


इयं साध्वी रमायाः प्रांत 1 म्तेविना न विद्या 1 नद्या 


ma विभेति । दुहितृम्योऽन्यो ज दोनमतेऽतस्ताः 
| सवेदानकम्प्याः 1 द्या पतति AMAKILAR । 


इन संस्कृत AUT का हिन्दी F उल्या 1 
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अजन्त नपुंसर्कालङ्ग शब्द | 
ज्ञानात्‌ | ज्ञानाम्याम । ज्ञानेम्य: । बारिण: । वारिस्यास । वारिभ्यः | 
ज्ञान से | दोनों ज्ञानों से । दघ: । दथिम्याम्‌ | दधिभ्यः 


— 


ज्ञनों से । मधुन: । मधुभ्याम्‌ । मधुभ्यः । 
थाल | 
जन. maa. दिव. आसः. (दाण) HAR | 
ASUH اج‎ || प्रतियच्छति | 
प्रजायते | 
संस्छत वाक्य । 


MAZA न Aa: । वारिभ्यो बिना जीविल न EAA TOT 
GAT घृतं प्रजायते । मधनो घृतं प्रलियच्छलि | 
इन बाळ्या का हिन्दी में अनवाद बारा | 
| इलन्त पुल्लिठ शब्द ١ 
दुहः । धुग्भ्याम्‌ । घुभ्यः । FR से | हम दोनों ai 
FER बाले से । दोनों ZEA कस्माल । رت برح‎ 
लों से | ga वालों से | किस से | किन दाना से | किन से | 


अनडुहः ١ अनडुढ्भ्याम्न | अस्मांत्‌ RMA | शभ्यः । 
अनडुद्भ्यः | इस से | इन 3 से | इन से । 

agd: । यस्मात्‌ । ara । येभ्यः । 

| पञ्चुभ्यः । जिस से। जिन दोनों से जिन से। 

पड्भ्यः । एतस्मात्‌ | एताभ्याभ । शतेभ्यः | 

| अष्टभ्यः । अष्टाभ्यः | इस से। इन दो।नों से। इन से । 

तस्मात्‌ । ताभ्याम्‌ । तेभ्यः । अमुप्मात। असभ्याम। अमीभ्यः | 


उस से। उन दोनों से उन से | इस से । इन दोनों से | इन से। 


| तुमसे । तुम दोनों से तुम से । सम्राज: | TAEA । 
मत्‌ । आवाम्याम्‌ । अस्मत्‌ । सञ्नाङ्म्थः | 
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त्वत्‌ । युषाभ्याम्‌ । AF | उस से | उन दोनों से । उन से। 


Sage n am E E INN E RA NAN 


سس ا 


(TAN) 
IYA: । BGT nyaa । महिम्नः | महिमभ्यास्‌ । 
aaa: । MAA । महिमभ्यः । 
daa: | यञ्चन:। यञ्चभ्याभ्‌। यञ्चभ्यः | 
गच्छतः । गच्छद्भ्याम्‌ । यूनः । युवभ्यास । युवभ्यः | 
गच्छदम्थः | राज्ञः । राजभ्याम्‌ । राजभ्यः | 


प्रशाम: । प्रशानुभ्याम । प्रशानुभ्यः | दण्डिन: | दाण्डभ्याम्‌ | 
बुधः । भुद्म्यास । भुद्भ्यः । दिभ्यः 1 
अग्निमथः | AARAA । पथः । पथिभ्याम्‌ । पथिभ्यः | 

अग्निम्नदुभ्य: । aua: । वेधोभ्याम्‌ । वेधोभ्यः | 
प्राचः । प्राम्भ्यास्‌ । प्राम्भ्यः | विदुषः । बिद्वद्म्यास्‌। विद्वद्भ्यः । 
प्राज्ञ: । HEIR । HEE: । गरोयसः । गरोयेम्यास्‌ । 
उदीचः । उठम्भ्याम । TERA: । गरोयोभ्यः | 

: पुंसः । पुम्म्थाम्‌ । पुरभ्यः | 


ig : ~ 
x हा ست‎ 1 = 
ज या a A U A 000 कक क क कस س‎ 


aa I | 
S So y | 
शकट््गाडी | छकडा | अभ्याहितस्शेप्र | । 
अरशणि-अग्निमन्यनकाछ्न | | 
घातु | | 
ग्रह, Fa उभ. सक.=लेना । जानि, प्राप्‌, दिवा. आत्म, TS | 
¬ |. पकड़ना। उत्पन्न हो. । | 
गृहाति । प्रजायन्ते । 1 
नो. مه په‎ उभ- सक्त (स्ह) AF । हट जाना | 
उतारना । टूर क. । अपसरति 
अपनयति | (गम ) अपए, | टूर हाना | 
q4. दिवा. परः Aa SA अपगच्छति | 
ana । 


ج ا کے 
® 
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JE वाक्य । 
दुहो दुग्धं TEU waga भारमपनयति । सम्राजस्ठस्यन्ति 
| सामन्ताः । Hg: सरितः प्रजायन्ते ١ चीमतोा विना न शोभते 
सभा । गच्छतः शकटात्‌ पतितः 1 1111711737 न TÛT | 
| मुट्भ्यो ्रपतयोऽपि नाभ्यहिताः ahangisilu Opa Laga 
| भ्रष्ट: 1 यच्चभ्यो विभ्यति Ba: । ग्नः Ya ag आगत: | 
| राज्ञ ऋते न कोऽपि प्रजापालनक्षमः | दणिडनस्तस्यति 1 
पथा$पसरति चाण्डालः । वेधसः प्रजाः प्रजायन्ते । गरीयसे। fag- 
घो$ध्येतव्यम्‌ | अविवेकिनः पुंसः Tana । 
इन बाळ्या का हिन्दी में उल्या 1 
हलन्त lag शब्द १ 
| दिव: ١ am । दाभ्यः AJA ARAH ARA: 
| आकाश से । दोनों आक्राशां से। वाच: । वाश्यास्‌ 1 वाभ्याः | 
| आकाशों से । स्रजः । स्रभ्यास्‌ । स्रभ्यः 1 
FAQA: | त्विषः । agan । त्विड्भ्यः । 
| तस्याः । ताम्यास्‌ । ताभ्यः । गिरः । गोभ्यास्‌ । गोभ्य: । | 
| कस्याः काभ्याम्‌ । काभ्यः । आपद: ARNA । 
| अस्य: । आमयः 1 आभ्यः | AQA: | 
अस्या: । याभ्याम्‌ । याभ्यः Ia 
| यस्याः । एताभ्याम्‌ । एताभ्यः 1 दिशः | दिग्भ्याम्‌ । दिभ्यः | 
| للت‎ 
| FE का रख 1 कच्छपत्स्कक्लुश्रा | 


धातु । 
| च्यत. भ्वा- पर. ARRA । 
च्योर्तान्त 
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HR يد نټ‎ मुक्या 


| 
| 


ana 


पप्या पणे स्स a स 


( Y ) 


संस्कृत वाक्य 1 
दिड: पतन्ति तारका: । स्रजश्च्योतन्ति मकरन्दा: 1 त्विषा 
बिना न शोभते चन्द्र: । गिरे दूरे परं ब्रह्म । आपदो सुक्त: । 
aad बहिनिस्सरन्ति कच्छपाः । प्राच्या दिशः प्रतीके याति रवि: । 
इन AFT का हिन्दी में उल्या करा | 
हलन्त नग्रुंसर्कासङ्ग शब्द । 
चारः 1 717 बाभ्य: । अहुः 1 अहोम्यास्‌ | अहोभ्यः | 


जल से । IA जले से। हविषः । हविभ्यास । हविभ्येः | 
जलें से । धनुषः । धनुभ्याम्‌ । घनुभ्य: 1 
aga: 1 
ول نا‎ वाक्च 1 


anà sag: । ag: Yan रविः । हबिष FRI गन्थः । धनुषो 
निर्गताः शराः । 
इन बाळ्या का हिन्दी में अनुवाद करो । 
हिन्दी वाक्य 1 

चेद ब्रह्मा से प्रगट हुए । कुलीन स्त्री पति के पोळे भाजन 
करती हे । यह बात मेंने | (अपने) मित्र से सुनी । राम के बिना 
सख ad । परिडत से पढ़ता हे । राजा सकल दिच्रां से प्रजां 
की रचा करता हे | दाता से अधिक 815 पुण्यवान नहीं di 


| असञ्जन ام‎ से अलग होते हैं । बेल से दूर रहा । 


ie isn‏ ی اا کے س 


कन्याग्रों से बढ़कर और 875 दोन नही होता इस लिये 


उन पर सवेदा कृपा रखनी चा दये 
मन का फेर लेते हैँ । यह पतित्रता स्तो ii के तुल्य : । 
चेन से दघ द्रृहता हे । नदी के समीप गावं TEA 8 बिन 
घर की शोमा नहीं हाती । थन के बिना सुख नही । 2 ام‎ 
3 से डरता है। नाव पर से उतरता है خر‎ है । नाव पर से उतरता हे । स्वगे से गिरता ٠١ 
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हये । विज्ञ लाग स्तिथां से (अपने ) 


a Br 


( १९६ ) 


मछली जल के बिना नहीं जो सकता । दो से घो 
निकलता है । बिना ज्ञान के सुक्त नहीं होतो | सहत के 
बदले में घो देता डे । 

शान्त (पुरुष) से बढ़कर काडे श्रेष्ठ नहों हे । राजा को 
खडकर प्रजा पालन में समधे कोडे नही हे | छेठे २ राजा चक्र- 
बत्ती से डरते हें ١ पर्दिडतो को अपेक्षा राजा भी श्रेष्ठ नहों होते । 
देवता यज्ञ करने वालों से डरते हे । बुद्धिमान के बिला सभा 
की शोभा नहीं हातो | चाण्डाल राह में से हट जाता हे । आग 
मथनेवाले से अरणि (मथने का काठ) लेता हे । बेल पर से ANT 
उत्तारता हे । पहाड़ों से नदियां उत्पन्न AA हँ । दूहने वाले से 


Ka लेता हे | चलते हुए छकड़े पर से गिरा । बड़ाई से रहित | 


जवान के पहिले IA आया । कुत्ता दण्डी से डरता हे । शेप 


1155 से पढ़ना चाहिये । ब्रह्मा से प्रजा उत्पन्न हाती हे । | 


ARAN पुरुष (के पास) से लक्ष्मी चली जाती हे । 
कान्ति के बिना चन्द्रमा को शोभा नहीं होतो । स्ये 
परब दिशा से पश्चिम की ऑर जाता हे । आकाश से तारे गिरते 
हें । परप्रह्म बचन के पथ से दूर हे । माला से फूलों के रस 
टपकते हैं | कछुए पानो से बाहर निकलते हैं | विपत्ति से FTI | 
होम को वस्तु से उठा गन्ध । जल से उतराया कछुआ | 
धनुष से छूटे वाण | दिन से अलग रात । 
इन हिन्दी वाक्यो का संस्कत में उल्या कण | 


हिन्दी शब्द । 
पुल्लिङ्ग । 
सकवच' agag 
बालक से बालकों से 
लड़के से लड़कों से 
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j 
| 
{ 
! 
i 


4 
F 


1 
| 
| 
| 
| 
1 


( १२७० ) 
gaa . मुनियों से 
मालो से मालियों से 
साधु से साथुओं से 
भाल से भालओं से 
aa से चेतरं से 
कोदो से RRR से 
स्त्रीलिङ्ग । 
बात से बातों से 
गेया से गेयाओं से 
तिथि से तिथियां से 
नदो से नदियों से 
चेनु से agai से. 
बहू से बहुओं से 
सरसों से aii से 
छटवां पाठ | 
सम्बन्ध | 


qai की परस्पर सङ्गत अथात्‌ मेल को सम्बन्ध कहते 
हूँ । जेसे । देवदत्तस्य दासः । देवदत्त का दास । यहाँ देवदत्त 
और दास इन दोनों पदार्था का आपस में स्वामित्व ओर Taka 
सम्बन्ध हे । यह सम्बन्ध प्राय दो WIM में रहता Bi 
जिन दो पदाथा में सम्बन्ध रहता हे उन में से एक मेदक ओर 
दूसरा मेदा कहलाता है। जैसे उक्त उदाहरण में देवदत्त भेदक आर 
दास सेदा हे । क्योंकि याद “ दास” इतना हो कहते ते यह 
भेद न जान पड़ता कि किस का दास । परन्त जब उस के साथ 


ننس يټ 
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| 


NS 


८ देवदत्त का” यह TIA पद. कहा तो यह भेद चात छुआ | 


| क्रि देवदत्त नामक व्यक्ति का दास । भेदक को विशेषण ओर | 


संस्कृत ओर हिन्दी दोनों भाषाओं सें भेदक के आगे 
सम्बन्धः रुप अथे प्रकाश करने के FA ۷81 विभ 

संस्कृत में षष्ठी विभक्ति के प्राय “ स्य ” इत्याद FE Û | ओर 
हिन्दी में उस ळे “का” “$ “RR” ये तीन चिह्न हैं । जेसे 
उक्त उदाहरण सें संस्कृत में देवदत्त शब्द के आगे “स्य” चिहू 
हे ओर हिन्दी में उसी शब्द के आगे “का” چب‎ छे । कही २ 
षष्ठी विभक्ति के बदले में सम्बन्धी शब्द का भो प्रयाग करते हैं ٢ 
जैले । देवदत्त सम्बन्धी 1 


! 
मेदा के विशेष्य भी कहते हे | 
| 
| 
| 
| 


संस्कृत में Aa के लिङ्ग ओर बचन के अनुसार भेदक केः 
आगे षष्ठी विभक्ति के يا‎ कुळ विकार नहीं हाला । परन्तु 
हिन्दी 8 यदि भेद्य शब्द पुल्लिङ्ग हो आर उस के आगे प्रथमा 
का एक वचन रहे तो भेदक के आगे षष्ठी का fag “का” आ- 
वेगा । जेसें । देवदत का लड़का | और यदि प्रथमा का बहूवचन 
अयवा द्वितोया आदि छ विभक्तियों का कोई बचन रहे तो भेदक 
के आगे षष्टी चहू “के आवेगा: | जेले । देवदत्त के लड़के ॥ | 
देवदत्त के लड़के केः | देवदत्त. के. लड़कों का । इत्यादि + 
यदि मेद्य शब्द स्त्रोलिङ्ग डा ता उस के आगे चाहे जिस 
विभक्ति का जा वचन रहें सवच भेदक के आगे. षष्टी विभक्ति का. | 
FE “को.” आवेगा । AA । देवदत्त को. दासी | देवदत्त को; 
दासियां । देवदत्त को दासी को । देंबदत्त को दासिथों का । इत्यादिः। 
qma में प्रष्ठी tania । 
vaT हब. aga 
sa Ag आझ 
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अजन्त पुल्लं शब्द । 
रामस्य । रामग्रा: । VAR । सख्य: । सख्योः | 71 
रास का 2:171 रामो का । रामो का i कतोनास । 


® sia । सयोः । खरबेषास्‌ | खुचिय: । Fat: । सुचियास । 
UT | साधा: । FIAT: । साघुनाम्‌ | 
qeı । प्रवेया: । एवेषास्‌ । ख्वयम्भुवः । स्वयम्भुवोः । ARI 

वास्‌ । 


छुनेः । सुन्योः । मुनोनास्‌ । दातुः । I: । 1 
पत्युः । पत्या: । पतीनाम्‌ । गोः E गवोः । गवाम्‌ । 
aga वाक्य | 
रामस्य राजघान्ययाच्यासीत्‌ । राजा. پس دد‎ 
बेदानामध्येता । gA कमण्डलुः । पत्युः प्रिया | 71 
afani ससुदाया5च तिष्ठति ٢ साचोरुपदेशः । स्वयम्भवः gig: | 
ag: yaa | गवाँ शाला | 
इन वाक्या का हिन्दी में उल्या 1 
यदि. किसी शब्द के साथ हेतु शब्द का प्रयोग हो ओर 
हेत रूप अधे भो. उमका. जाय तो उन दोनों शब्दा के आगे am 
ब्रिभक्ति आती है। जैसे । अन्नस्य हेलोवेउलि । अन्न डत से 
बसता हे । यहां अन्न शब्द के साथ छेंतु शब्द का प्रयागा | 
और हेतु रूप अथे भो समका जाता हे । इस लिये अन्न ओर हेतु 
दाने शब्दों के आगे तृतीया के बदले में षष्ठी विभक्ति आई हे । 
यदि किसी. सबेनाम शब्द के साथ हेतु शब्द छा प्रयाग 
हा और हेत रूप अथे. भी समभा जाय ते. उन दोनों शब्दों के आगे: 
| ad और तृतोया दोनों विभक्तियां आतो हैं । जेसे । केन हेतूनाः 
च्लि । कस्य हेतोवेसति । किंस हेतु से बसता हे । 
ج‎ ——— NN 


mmm पारा”‏ ہہ 
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( १३० ) 


यदि किसी सबेनाम शब्द के साथ निमित शब्द अथवा 
के garda ओर किसी शब्द झा प्रयाग णह ता डन AAi 
शब्दों के आगे प्रथमा आदि सब विभक्तियां आती हं | जैसे । कि 
निमित्त وې‎ । केन नि्तित्तेन । कस्मे निमित्ताय । किस ۳١ 
से बसता हे । इत्यादि | रेखे ही | लिं कारणं बसति । को हेतु: किं 
प्रयाजनम । किस कारण से बसता हे | इत्यादि ओर यदि किसा 
ujana शब्द के साथ (AAA शब्द अथवा उस क GHIA 
और किसी शब्द का प्रयाग रहे ला उन दोनों शब्दा के आगे प्रथमा 
ओर द्वितीया के छोड़ कर तृतीया आदि सकल विभक्तियां आती 
हैँ । जेसे । धनेन निमित्तेन नृपतिः सेव्यः । चनाय निसित्ताय 
नृपतिः सेव्यः । थन के निमित्त राजा को सेवा करनों चाहिये | 
| इत्यादि । 


जिन शब्दों के अन्त में “अतसुच ” प्रत्यय अथवा 
उस के समानार्थक ओर कोई प्रत्यय हो उन के याग में पञ्चमी 
को बाथकर षष्ठो विभक्ति आती हे । जेसे | ग्रामस्य दक्षिगत: | 
गांव के aiaa | यहां AUT: इस शब्द में दक्षिणा शब्द के 
वागे अतसच प्रत्यय आया हे । रसे हो | ag परः । याम्मस्य 
परस्तात । गांव के परब । ग्रामस्य उर्पार ١ una 71 
गांव के ऊपर | इत्यादि प्रयोग जानो | 


जिस शब्द के अन्त में “एनए” प्रत्यय हा उस के 
योग में पञ्चमी को बाधकर द्वितीया र षष्ठी विभक्ति आतली 1 
हे । जेसे । दचिणेन ग्रामं यामस्य वा । गांव के पास हो दकिन । | 


यहां दक्षिणेन इस शब्द में दक्षिणा शब्द के आगे “नप” प्र त्यया a 


आया हे । ओर उस के योग में ग्राम शब्द के आगे द्वितीया आर 
षष्ठी विभक्तियां आई 


سم क न जनक‏ ټوو 


ana. 


जिन शब्दां का अधे टूर अथवा समीप हा उन के योग 


- 
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में षष्ठी ओर पञ्चमो दोनों विभक्तियां आतो हैं । जेसे gi निकटं 
वा यामस्य ग्रामाद्‌ बा । गांव से टूर बा निकट | 


जहां ज्ञा थातु का अर्थ ज्ञान से भिन्न हा वहां उघ के 
करण के आगे सम्बन्थप्राच की AAT में षष्ठी विभक्ति आतो हे । 
जेसे । सपि जानीते । घो से प्रवृत्त होता हे । यहां ज्ञा घात 
का अधे प्रवृत्त होना हे । इस लिये उस के करण Uda ( घो ) के 
आगे तृतीया के बदले में षष्टी विभक्त आई हे । 


UTR धातु, दय ओर देश घात इन के कम्मे 
के आगे सम्बन्धमाच को विवक्षा में af विभक्ति आतो हे | 
जेसे । मात: स्मरति | माता का स्मरण करता हे । सपिषो दयते | 
घी देता हे । जगत इष्टे । जगत का स्वामो होता हे । 


जहां कृज धातु का अर्थ प्रतियत्न अथात्‌ किसी वस्तु में 
कोडे अएवे गुण उत्पन्न करना हो, बहां उघ चातु के कम्मे के 
आगे सम्बन्धमाच को aa में षष्ठो विभक्त आतो हे । जेसे | 
शथादकस्योपस्कुरुते | इंधन पानो में अपवे गुण उत्पन्न करता हे 
अधात्‌ अग्नि के संये.ग से उसे उष्ण करता हे । यहां कृज थातु 
का अर्थे प्रतियत्न हे sa लिये उस के कम्मे दक ( पानो ) के आगे 
षष्ठी विभक्ति आई हे | 


ज्वर आर AF णिजन्त तप इन दोनों WAN को 
asa जिन रोगाथक चातओऑ का कता भाव अधात AMA- 
| प्रत्ययान्त शब्द से बोधित हो उन के कम्मे के आगे सम्बन्धप्राच 
1 हर <. में \ = A A हि 
la विवक्षा में षष्ठो विभक्त आती हे । जेसे । चोरस्य रूजति 
रोगः । रोग चोर के रोगो करता हे । यहां रोगाथेक रुज HA 
का कत्ता भाष प्रत्ययान्त रोग शब्द से बाधित होता हे । इस लिये : 
उस के कम्मे चोर के आगे षष्ठी विभक्ति आहे हे । 


4 १९ 
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आशिष अधात्‌ अभिलाष अथे के वाचक नाथ चातु के 
कम्म के आगे सम्बन्थम।च को विषदा में षष्ठी विभक्त आती हे 
जैसे । सपियो नाथते । घो का अभिलाष करता हे । अथात्‌ घो 
मेरे पास हो यह चाहता हे । 


'यदि जास, नि ओर प्र प्रवेक हन, नाट, क्राथ ओर पिष 
इन पांच थातुओऑं का हिंसा अथे हो ता इन के कम्मे के आगे 
सम्बन्धमाच को विवक्षा में الله‎ विभक्ति आती हे । जेसे । Qi 
स्योज्जासयति । चार को हिंसा करता हे । हन चातु के पवे 
नि ओर प्र ये दोनों उपसगे कहाँ इकट्ठा कहां एक एक ओर 
कहाँ उलट yaz कर रहते हैं | जेसे ' चोरस्य निप्रहन्ति । 
निहन्ति । प्रहन्ति । प्रणिहन्ति । चार की हिंसा करता हे । खलस्यो- 
ara । खल को हिंसा करता हे । ga क्राययति । दुष्ट को 


हिंसा करता हे । शत्रोः ap शच की हिंसा करता है । 


यदि वि ओर अव प्रवेक हृ चातु ओर पण धातु इन दोनों 
का अथे एक हो हो ते इन के कम्मे के आगे सम्बन्थमाच को 


' बिवक्षा में षष्ठी विभक्ति आती हे । जुआ खेलने ओर बेचने 
खरीदने के काम में ये दोनों चातु सम्रानाईक हैं । जेसे । शतस्य 


व्यवहरति पणते वा | सा रुपैयां का व्यबहार करता वा जुआ 


वा TA खेलता ْو‎ 


खेलता हे । जहाँ प्रवाक्त धातु समानाथेक नहीं रहते वहां w | 
नहीं हाती । जेसे । शलाका व्यवहरति । शलाकाओं का गिनता | 
हे | ब्राह्मणं पणायते । ब्राह्मण को स्तुति करता हे । | 


| यदि दिव घातु का भो. अधे जुआ खेलना ओर बेंचने 
। खरीद ने का व्यवहार हो ता उस के भो कम्मे के आगे षष्ठी विभक्ति | 
आती हे । जेसे । शतस्य दोव्यति । से रुपेयें का व्यवहार करता 


سسشا چ 


( १३२ ) 
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याद दिव घातु उपसग सहित हो ते उस के कम्मे के 

आगे षष्ठी विभक्ति विकल्प करके आतो हे । जेसे । शतस्य शतं 
वा प्रततदोव्यति । सा रुपैयाँ का व्यञहार करता वा AT खेलता हे | 
“कृत्वसच” प्रत्यय अथवा उस के समानाथेक ओर किसी 

प्रत्यय के योग में समय रूप आधार के वाचक शब्द के आगे 
सम्बन्थप्राच की विवचा में षष्ठी विभक्ति आतो हे । IA । पञ्चः 
कृत्वो;हे, भुङ्के । दिन भर में पांच बार खाता हे | gC 
हो yg । दिन भर में दो बार खाता हे । यहां पञ्चकृत्वः इस शब्द 
में पञ्चन्‌ शब्द के आगे कृत्वसुच प्रत्यय आर fg: इस शब्द में 
چا‎ शब्द के आगे सुचप्रत्यय आया हे ओर इन दोनों प्रत्ययां के 
ग में समय परू आधार के वाचक अहन्‌ शब्द के आगे षष्ठी 
विभक्त आई हे । تت‎ 
स्मरण रखना चाहिये कि जहां जहां सम्बन्धमाच को 
Ram में षष्ठी विभक्ति कही गडे हे वहां सवेत यदि वह 7٩ 
न हो ते उचित विभक्तियां आवेंगो । जेसे । करण के आगे तृतीया 


~ 


इत्याद । 


जिन प्रत्ययां का कृत सञ्ज्ञा होत्री हे वे जिन शब्दे के 
अन्त में हें उन के योग में कता ओर कम्मे दोनों के आगे षष्ठी 
विभक्ति आतो हे । जेसे । ब्रह्मणः कृतिः । ब्रह्मा को रचना | 


जगतः कता ब्रह्मा । जगत का रचने हारा ब्रह्मा । यहां कृत्प्रत्य- 


यान्त कृति ओर कते इन शब्दे के योग में क्रम से ब्रह्मन्‌ ओर 
जगत्‌ शब्द के आगे षष्ठी विभक्ति आहे हे | 


कृत्प्रत्ययान्त शब्द के योग में अप्रथान कम्मं के आगे 


af विभक्ति विकल्प करके आती हे । जेसे। नेताश्वस्य यामं 
aa वा । घोड़े को गातं लेजानेवाला । यहां 777 
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नेत शब्द के योग में अप्रथान कम्मे ग्राम के आगे षष्ठी विभक्त 
विकल्प करके आई हे | 


जहां एक ही कृत प्रत्यय के योग में कता ओर कम्म 
दोनों के आगे षष्ठी विभक्ति पाडे जाय वहां केवल कम्मं के आगे बह 
विभक्ति आती हे कत्ता के आगे नहीं । जेसे। आश्चय्या गवां 
FERMA । गोप भिन्न ( पुरुष के हाथ) से गाओं का Kel जाला 
आय्येश्च हे | यहां दोह शब्द में दुह चातु के आगे घज 
प्रत्यय हे उस के योग में अगोप ओर गा इन दोनों शब्दो के 
आगे षष्ठी विभाक्त पाई थो परन्तु वह केबल गो के आगे gs 
अगोप के आगे नहा हई | 
` ei क्तिन्‌? इस एव के अधिकार में जा अक ओर 
अकार प्रत्यय आते हें उनके याग में उक्त नियम नही लगता | 
जेसे । भेदिका यज्ञदत्तस्य घटस्य । यज्ञदत्त का घडा फोरना | 


यहां भेदिका शब्द भिद थात के आगे भाव अथ में एवल | 


प्रत्यय के स्थान में अक हआ हे । ओर au देवदत्तस्य 
कटस्य | ZAZA को चटाइ बनाने को इच्छा । यहां चिकोषा शब्द 
में सन्नन्त कृ धातु के आगे भाव अथे में अक्षार प्रत्यय आया हे। 


इन देना उंदाहरणों में उक्त नियम नहीं लगा । अधात केवल 


< 


कम्मे.ही के आगे षष्ठी विभक्त नहो आई किन्त कत्ता आर कम्मे 
दानां के आगे आह । 


बत्तेमानकालिक क्त प्रत्यय के योग भें षष्ठी विभक्ति आती 
हे । जेसे । राज्ञा AA: | राजाओं से माना जाता । राच्चा ag 
राजाओं से जाना जाता । राज्ञां एजित: । राजाओं से प्रजा जाता | 


आधार रूप mÀ के वाचक क्त प्रत्यय के याग में a | 
विभक्ति आती हे । जेसे। इदमेष्रमासितस । यह इन के बेठने | 
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का स्थान । इदमेषां गतस । यह इन के जाने का स्थान । इद. 
मेगां भक्तम । यह इम के भाजन का स्थान | 

लादेश, उ, उक, अव्यय, निष्ठा खलथे ओर तृन्‌ इन के 
याग में षष्टी .बिभक्ति नही आतो | लादेश प्रत्यय का उदा ° | 
आदनं पचन्‌ ١ ओदनं पचमानः । भात .पकाता हुआ | यहां लट्‌ 
लकार के स्यान में क्रम से शतृ आर शानच प्रत्यय आये हैं | उ 
: प्रत्यय का उद।० । कटं चिकोष्‌ंः । स्वभाव ही से चटाई बनाने को 
इच्छा रखने वाला ١ कन्यामलङ्करिष्णः । स्वभाव ही से कन्या का 
अलङ्कार करने वाला । यहां क्रम से उ ओर इष्णच प्रत्यय आये F | 
उ इस अज्र से उ ओर इष्णच दोनों प्रत्ययां का यहण हे।ता हे। 
उक प्रत्यय का उदा० । देत्य.न घातुको हरि: । स्वभाव हो से 
Tata मारनेवाला. हरि | यहां उकज प्रत्यय आया हे । यदि 
कम ( इच्छा क.) थातु के आगे उकज प्रत्यय रहे तो षष्ठी का 
निषेध नहीं होता अथात षष्ठी आतो हो हे | जेसे। दास्या: 
कामुकः । स्वभाव हो से दसी का चाहने वाला ١ अव्यय का 
उदा० । कटं कृत्वा । चटाई बना कर । ओदनं भोक्तस्‌ | भात 
खाने के। । यहां कृत्वा ओर भोक्तस ये दोनों अव्यय हे | निष्ठा 
प्रत्यय का उदा० । विष्णा हता दैत्या: । दैत्यान्‌ हतवान्‌ 
विष्णु: । विष्णु ने दैत्यां का मारा । यहां क्रम से क्त ओर क्तवतु 
| प्रत्यय आये हैं । इन्हो दोनों प्रत्ययां का निष्ठा कहते हैं | खलथे 
| प्रत्यय का उदा० | ईषत्करः कटो भवता ١ चटाई बनाना आप 
के सुगम हे । यहां खल्‌ प्रत्यय आया हे । तुन्‌ प्रत्यय का 
| उदा० । तुन्‌ प्रत्यय से शानन्‌, चानश्‌, शतृ ओर तृन्‌ इन चार 
प्रत्ययां का ग्रहण होता हे । जेसे सोमं पवमान: । सोमलता. के 
पजिच करने घाला । यहां शानन्‌ प्रत्यय आया हे । आत्मानं 
aema: । स्वभाव हो से आप को भ्रषित करने वाला । यहां 
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चानश्‌ प्रत्यय आया हे | बेदमचोयन्‌ । बेद पढ़ने घाला । यहां शतृ 


प्रत्यय आया हे । लोकान्‌ FAT । स्वभाव हो से लोकां का रचने 
बाला । यहां तृन्‌ प्रत्यय आया हे । यदि द्विष घातु के आगे शतृ 
प्रत्यय रहे तो उस के योग में षष्टी विभक्ति का निषेध विकल्प 
करके होता हे 1 जेसे । मुरस्य सुरं घा द्विएन्‌ । सुर दैत्य से द्वेष 
रखने वाला । ऊपर लिखे हूण ओदनं पचन्‌ इत्यादि उदाइरणों 
में कृत प्रत्यय के योग में कत्ता आर कम्मे के आगे a विभक्ति 
पाई रही उस का निषेध हुआ | 

भविष्य काल में बिहित अक प्रत्यय, ओर भविष्य काल 
ओर अथमणे रूप अथे में बिहित इन्‌ प्रत्यय के योग में घषर 
विभक्ति नहीं आतो | जेसे । कटं कारको SA । चटाई बनाने 
बाला जाता हे । यहां भविष्य काल में विहित TE प्रत्यय के स्थान 
में अक आदेश हुआ हे । गाम गामी । गांव जाने बाला । यहां 
भविष्य काल में णिनि प्रत्यय आया हे । शतं दायी । सो ان‎ 
देने बाला । यहां अधमणे रूप अथे में शिनि प्रत्यय आया हे ! 
अधमणे RU लेने बाले को कहते हैं | 

कृत्य प्रत्यय के याग में कत्ता के आगे षष्ठी विभक्ति विकल्प 
करके आतो हे । जेसे । त्वया तब वा कटः कत्तव्य: | तके चटाई 
बनाना चाहिये | ` 

' तुला आर उपमा इन दो शब्दों को छोड़कर इतर एकल 
तुल्यअथेबाचक शब्दों के योग में तृतीया ओर षष्ठी विभक्ति 
आती हे । जेसे । देवदत्तस्य देवदत्तेन घ्रा तुल्य: | देवदत्त के 
तुल्य । देबदत्तस्य देवदतेन बा सदृशः | देवदत्त के सदश । 
जहां तुला अथव! SWA शब्द का याग रहता हे asi तृतीया 
नही आता केवल-बष्टी आली हे । जेसे तला उपमा वा कृष्णस्य 
नास्ति । कृष्णा को उपमा.नहीं हे । 
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जहां आशिष अथे समझा जाय वहां आयुष्य, मट, भटू? 
कुशल, सुख, अथे, ओर हित इन शब्दों के रोग में aq 7 
विकल्प करके आती हे । पत्त में षष्ठी हातो हे | जेसे । आयुष्यं 
देवदत्ताय देवदत्तस्य वा HA । इश्वर करे देवदत्त को आयुष्य 
हो । A ही मद्र भद्र आदि शब्दों के योग्य में भी जाना | यहां 
आयुष्य आदि शब्दों से उन के समानाथक ओर शब्द भी सममे 
जाते हें । जेसे । चिरजोबितं देवदत्ताय देवदत्तस्य वा HA | 
इेश्वर करे देवदत्त बहूत्त दिन जीए ॥ 

हिन्दी में कितने एक भेद्यबाचक शब्द रेसे हैं कि चाहें 
वे जिस लिङ्ग आर जिस बचन के हों परन्त उन के योग में 
भेदक के आगे केवल “के” चिहू आता हे । जेसे यह बालक 
रामदत्त के सदृश हे । यह स्ठी उस के अधीन हे । इत्यादि । 

qaa स्त्रीलिङ्ग शब्द । 


(EN ٩۳ 


रमायाः । रमयोः । रमाणाम्‌ । स्त्रियाः स्त्रिया: । Katun । 
रमा का । दोनों रमाओं का। AAT: । धेनाः । चेन्वोः । घेनू- 
रमाओं का । TA । 
स्ेस्याः JAA । VARA | AT: । वध्वोः AAT । 
तिस्ट्णास्‌ | श्रवाः 1 Ya: । भरवा: । ATN । 
मत्यः: । मतेः । मत्याः 1 मतो- له‎ 
नाम्‌ । दुहित्‌ः । gE: । दुहितणास्‌ | 
नाद्याः । नद्योः नदोनास्‌ । व्योः । द्यवाः । व्यस्‌ । 
श्रिया: । श्रियः । श्रिया: । Hur नाव: । नावोः । नावास | 
स्‌ । श्रियास्‌ | 
सस्कृत वाक्य । 


रमा विलासः 1 भषति: सबासां प्रजानां पिता । 87 


$ 
विद्यानां पारगः । मतेः स्फत्तिः । नद्या दक्षिणता ग्रामः । ma: ¦ 
JON E ही म कह यपा 
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पति: । स्त्रीणामासितस्‌ । रोचते मह्यं घेननां दाह: कृष्णेन | 
बध्वा: पातकुले स्थिति: समुचिता भुवः कम्पः । दुहितुथेनं न| | 
याह्मम्‌ । द्यानमेल्यस्‌ । नावो गुणवन्तः | | 
डून संस्कत वाक्या का हिन्दी में उल्या करो । 
अजन्त नपुंसर्कालङ्क शब्द | 
ज्ञानस्य । ज्ञानयोः । ज्ञानानाम । GA: । ٩31 | 71 
ज्ञान का । दोनों ज्ञानी का । मधुनः । AAT: RUAY | | 
ज्ञानें का | | | 
बारिणः । घारिणा: । 171 | 
संस्कत ATF । | 
भक्तिज्ञे नस्य कारणम्‌ । वारिणा विभित्सा यज्ञदत्तस्य । 
दघ: सारा घृतम्‌ | मधुना MAR | 
इन Fera वाक्या का हिन्दी में उल्या करा । 
हजन्त yag शब्द ।. 
दुहः । दुहोः । टुहाम्‌ | तब । ते युवयोः । बाम । युष्माः 
FEA बाले का । दोनों दू- कम्‌ | ब: | 
हने वालों का | दूहने बालों तेरा । तुम दोनों का । तुम्हारा । 


का । मम । मे । आवयाः । ना । 
AEE: | HAZE: | अनडुहास। अस्माकम्‌ | नः | 
चतुण्णास | म मेरा हम दोनों का । 
पञ्चानाम्‌ । हमारा । 
UHI ` कस्य । कयोः । केषाम्‌ । 
अष्टानाम्‌ | किस का । किन दोनों का । 
| तस्य । तयोः । तेषाम्‌ । किन का । 

उस का | उन दोनों का । अस्य । अनयाः । एनयोः | 

उन का । . TIR । 
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इस का । इन दोनों का । बुधः | बुधाः । बुधाम्‌ । 


.इन का । . AAA: | अग्निमथाः | 

| यस्य । यथाः | 11 अग्निमथास्‌ । 

३ जिस का । जिन दोनों का । प्राचः । HAT: । प्राचाम्‌ । 

। जिनका। : Aga प्राज्ञा: । प्राञ्चास्‌ । 

सतस्य । एतयोः । TAT: । उदीचः । उदोचे: | उदोचाम । 

। ` - महिम्नः aan aka‏ ناو 
इस का । इन दोनें का । TAT: । यञ्चनाः । यज्वनास |‏ 
इनका । यनः । यना: UTA ।‏ 


असु य । HAT: । अमीषाम्‌ । राज्ञः । राज्ञा: । राज्ञाम्‌ | 
इसका इन दोनों का । इन का | दणिडनः। द'ण्डना: । TEE | 
उस का। उन देने का । JAR पथः । पथाः । पथाम्‌ | 
सम्राजः । QAAN । सम्राजाम । वेवसः | वेधसोः । वेधसाम्‌ | 
AYU । AJA: । भमृतास्‌ । बिदुषः । विदुषोः । दिदुषाम्‌ । 
aa: । चीमतोः । थं मतःस्‌ । गरीयसः । गरोयसे!: । गरोयसाम्‌ | 
गच्छतः । गच्छतोः । गच्छतास्‌ । पुंसः । पुंसाः । पुंसाम्‌ | 
प्रणामः । प्रशामा: । प्रशामास्‌ | 

संस्कत AF | 

दुहा वेतनत्‌ । अनडुहा बन्थनस्‌ । कस्य हेतोर्गच्छति | 
सम्राजा विजयः । भभृत: शृङ्गम । घोमत इश्वरः सेव्यः । गच्छतो 
न किञ्चिद्‌ टूरस । प्रणाम आदरः AA: । बुधा ज्ञानम्‌ । अग्नि- 
मथ आसनम्‌ | महिम्नो हेताविद्यां पठति । यज्वनः पुण्यस्‌ | 
यनः पौरुषम्‌ । राज्ञः एजितः । aa: RATE: | एथे تد‎ 
णतः JI वेधसः सदृशः । विदुषो हितम्‌ । गरीयसे मानः । 
पुंसा Ril | 

इन संस्कत वाक्यों का हिन्दी में उल्या करो । | 
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हलन्त स्वीलिङ्ग शब्द । 


दिव: । दिवा: Rara । 


एतस्या: । TAT: | 1 


आकाश का । दानां आकाशों का। एतासाम्‌ | 

आकाशों का | अमुष्याः 1 असुयाः । अम्नुषास्‌ | 
TARUH | बाचः । बाचा: । बाचास्‌ । 
तस्याः । त्याः । तासाम्‌ AKI स्रजाः । स्जास्‌ । 
क्कस्याः । कयाः । कासम्‌। त्विषः । त्विषो: । त्विषास्‌ | 
अस्याः । अनयाः । एनयोः 1 गिरः । गिराः । गिरास्‌ | 

आसाम | आपदः | आपदोः | 41 
यस्याः । ययोः । यासास्‌ | अपास्‌ | 


सस्छत 


दिशः । दिशा: । दिशास । 
बाञ्य | 


दिवा गुणः शब्दः । बाचा विस्तरः । स्रजः KTH । त्विष 
आश्रय: । गिरां पतिः । आपदां हन्ता । अपां ga: । दिशां स्वामी | 


इन संस्कृत वाक्या का 


हिन्दी में उल्या करा । 


हलन्त नपुंसर्कालङ्ग शब्द | 


घार: । बारो: । वाराम्‌ । 

जल का । दोनों जलां का । 
asi का | 

चतुण्णाम 


अह: 1 अहो: । WRTA । 
हविषः । हविषोः । हविषाम्‌ । 
धनुषः 1 धनुषोः । धनुषाम्‌ | 


UA वाक्य । 


प्रत्यञ्चा । 
इन सस्त वाक्यो का 


वारां Riu: । अहो gig । اج‎ 8) गन्थः । 87: 


हिन्दी में उल्या करो | 


हिन्दी वाक्य । 


लीन वेदों का पढ़ने बाला | यहां frei की मण्डली 
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| हे । अयोध्या राम को राजधानी थो । मुनि का कमण्डल । साधु 
। | का उपदेश । राजा सब का स्वामी होता हे । पति को प्यारी | 
| ब्र झा को सृष्टि د‎ को शाला | मिच का घर । दाता का पुण्य | 
>> कृष्ण का गो لن‎ मुझे अच्छा लगता हे । नदो के 
1 | दक्सिन गावं | राजा ( अपनी) सकल प्रजाओं का पिता होता हे । 
लक्ष्मी का विलास ' तीन विद्याओं में पारङ्गत । लक्ष्मी का स्वामी | 
बहू को ( अपने) पति के घर रहना उचित हे । स्त्रियां के बेठने 
| का स्थान । बुद्धि को FA । नाव का मस्तल । मों का हिलना । 
| आकाश को निम्मेलता । कन्या का धन नहीं लेना चाहिये । 
| दहो का सारांश घो । भक्ति ज्ञान का कारण होतो हे । 
| | सहत से प्रवृत्त । यज्ञदत्त को जल के ( सोते के) RA को इच्छा | 
| | बड़ाई के लिये विद्या पढ़ता हे । बुद्धिमान को 6٨ 
| | को सेवा करनी चाहिये । XER बाले को चाकरी ١ युवा (पुरुष) 
। | को मनुसाई । पहाड़ को चोटी | दण्डी का कमणडल । पण्डित 
॥ Ta हिल । शान्त (पुरुष) का आदर किया चाहिये | चक्रवत्तीं 
का विजय । आग मथने वाले का आसन । राजा (के हाथ) से 
| प्रजा जाता । बेल का पगहा । यज्ञ करने बाले का पुण्य । राह 
की दक्खिन ओर खेत । चलने वाले को कळ टर नहा हे । किस 
कारण जाता हे । पुरुष का धम्मे । श्रेष्ठ पुरुष का सम्मान | 
ब्रह्मा के सश । 
माला का सत ! विपत्तियां का टूर करने वाला । आकाश 
' का गुण शब्द हे। जल से तृप्र । कान्ति का आधार । दिशाओं 
, | का स्वामी । बचन का विस्त.र । वाणियों का स्वामी । 
, दिन में दो वार भाजन اند‎ धनुष को डोरो । 
| खल का निधि । हाम को वस्तु का गन्थ । | 
। इन वाक्या का संस्छत में उल्था करा । 


ې مهس مهستسد ټل Dim‏ 
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una: 
बालक का-के को 
लड़के का के को 
मुनि का के को 
मालो का के को 
FU का के को 
भाल का-के-को 
Ia का-के-को 
al का के-को 


बात का-के-की 
गेया.का-केको . 
तिथि का-के-को 
नदो का-के को 
धेमु का-के को 
बहू काके को 


हिन्दी शब्द । 


पुल्लिङ्ग ١ 


agaa. 
बालकों का-के को 
लड़कों का के-को 
सुनियां का-के-को 
मालियों का के-को 
साथुओं का-के को 
भालुओं का के को 
AAA का के को 


कादाओं का के को 


बाते का-के-को 


HN. —‏ ا 
गेयाओं का-के-को‏ 
लिथिसो का के-को‏ 


नदियों का-के-को 
घेनुओं का के-को 
बहुओं का-के को 


सरसों का-फे-ऋ 


सरसोओं का-के-को 


सातवां पाठ | 


ग्रधिकरण कारक । 


अधिकरण उसे कहते हँ जा कत्ता ओर कम्मै के द्वारा उन 


दाने की क्रियाओं का आधार हो । जेसे | देवदत्ता गृह आदनं पचः 
ति | देबदत्त घर में भात पकाता हे | यहां घर 7 


त्त के | 
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उसकी पकाना क्रिया का आघार हे । ओर यज्ञदत्त: स्थाल्यामोदनं 
पचति । यज्ञदत्त बटलोही में भात पकाता हे । यहां बटलोही 
भात के द्वारा उसको पकना क्रिया का आधार हे | 

जिस में काहे वस्तु रहे उसे आधार ओर जा रहे उसे 
आधेय कहते हैं । 

आधार तीन प्रकार का होता हे ओपश्लेषिक वेषयिक ओर 
अभिव्यापक । ओपश्लेषिक उस आधार का कहते हैं जिस के 
एक अंश में आधेय रहे । जेसे । यज्ञदत्त: कटे आस्ते । यज्ञदत्त 
चटाडे पर बेठा हे । यहां चटाई ओपश्लेबिक आधार हे । क्योकि 
यज्ञदत्त उस के एक भाग में रहता हे । वेषयिक उस आधार को 
कहते हैं जिस के विषय में आधेय हो । जेसे । मोत्ते इच्छास्ति । 
माच के विषय में इच्छा हे । यहां Aa वेषयिक आधार हे । 
ik इच्छा उस के विषय में हाती हे । अभिव्यापफ उस 
आधार के! कहते हैं जिस के सब अशें में आधेय रहे । जेसे । 
तिले तेलमस्ति । तिल में तेल हे । यहां तिल अभिव्याएक A- 
चार हे । क्योकि तेल उसके सब अशो में रहता हे । कोडे २ 
dau सामीपिक नाम चोथा आधार मानते हैं । जेसे। नद्यां 
ग्रामः । नदो के समीप गावं हे । 

संस्कृत अर हिन्दी दोनों भाषाओं में अधिकरण के आगे 
सप्रमी विभक्ति आती हे । संस्कृत में सप्रमी विभक्ति के प्राय “ए ” 
इत्यादि Fag हैं । ओर हिन्दो में उसका “में” चिह्न हे । चेसे । 
गृहेऽस्ति । घर में हे । इस उदाहरण में संस्कृत में गृह शब्द के 
अन्त में ए चिह हे ओर हिन्दी में घर शब्द के आगे “सें” Rp 
हे । कहां २५ के विषय में” “ पर” इत्यादि चिह्न भी आते हे । 


संस्कत में सप्तमी विभक्ति । 
una: igaa: बहुवच* 
re ma सप 
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अजन्त पुल्लिङ्ग शब्द | 


रामे । URAT: । रामेषु | सख्यों | सख्योः | सखिषु | 
राम में । दे।नां रामा में । रामो में। कतिषु | 

सर्वेस्मन । सर्वेया: । सँघ । सुधियि । सुधिया: । सुधौषु । 
दिपु ।.. साथे । साध्वोः साधु | 
ra । प्रे । पूर्वयाः । रवेषु । स्वयम्भुवि । स्वयम्भवा: | 
मुना । मुन्योः । मुनिषु । TADA | 

पत्यो । पत्योः 1 पतिषु । दातरि । दाचा; । दातृषु | 


गवि । गवोः । गोषु | 
सस्त वाक्य | 
रामेऽनुरागः । सर्वेस्मन्नात्मास्ति | चिषु लोकेषु बिग्रतः | 
मुना भक्ति: । पत्यो प्रीतिः । सख्यो स्नेह: । सुधियि प्रियबचनस्‌ | 
साथी ara: । दातरि याच्या । गवि दया | 
इन संस्कृत वाक्यो का हिन्दी में अनुवाद करा | 
| दर अन्तिक ओर इन के समानाथेक इतर शब्दों के आगे 
| भी सप्रमी विभक्ति आती हे । जेसे । ग्रामस्य टूरे । गावं से टूर । 
| ग्रमस्यान्तिके गांव के पाए । यामस्य निकटे गावं के समीप | 
जिस क्त प्रत्ययान्त शब्द के अनन्तर इन्‌ प्रत्यय आवे उस 
के कम्मे आगे सप्रमी विभक्ति आती हे । जेसे । व्याकरणे ऽथीती 
देवदत्त: | व्याकरण पढ़ा हुआ देबदत्त । यहां क्त प्रत्ययान्त | 
अधीत शब्द के आगे इन्‌ प्रत्यय आया है | इस लिये ठस के 
कम्मं के वाचक व्याकरण शब्द के आगे सप्रमी विभक्ति आहे हे । 
| साधु ओर असाधु इन दोनों शब्दों में से प्रत्येक के 
याग में सप्रमी विभक्त आती हे । जेसे । साधः कृष्णा मातरि, 


असाधुमातले । कृष्ण माता के लिये साथ ओर मामा (कंस) 


लिये wara (थे) | 
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यदि किसो क्रिया के फल के साथ उसके कम्मे का सम्ब- 
न्थ हा तो उस फल के वाचक शब्द के आगे सप्रमो विभक्त 
आती हे । जेसे । व्याधश्चम्मेणि द्वोपिनं हन्ति । व्याच चाम के 
निमित्त बाघ का मारता हे । यहां मारना क्रिया के फल चाम के 
साथ उस के कम्मे बाघ का समवाय सम्बन्ध हे । इस लिये 
उस फल के वाचक चम्मे शब्द के आगे सप्रमी विभक्ति आई हे | 
यहां हेतुवाचक्र शब्द के आगे तृयोया पाई रही | 

जहां कितो एक पदार्थ को क्रिया से किसी दूसरे पदार्थ 
को क्रिया सममो जाय बहां उस प्रथम पदाथे ओर उस को क्रिया 
के घावक शब्दा के आगे सप्रमी विभक्ति आती हे । जेसे । 7 
दुच्यमानासु कृष्णदत्ता गत: । जब गाय दुही जातीं थो कृष्णदत्त 
गया । यहां गायों को gA जाना क्रिया से कृष्णदत्त को गमन 
क्रिया समझो जाती हे । इस लिये गाय के बाचक गो शब्द ओर 
उन को क्रिया के वाचक दुह्यमान शब्द दोनों के आगे सप्रमो 
विभक्ति आडे 2 | 5 

जहां एक पदाथे को क्रिया से दूसरे पदाधे को क्रिया 
समभी जाय ओर उस प्रथम पदाथ का अनादर भो सचित Bi 
agi प्रथम पदार्थे के वाचक शब्द के आगे षष्ठी ओर सप्रमी दोनों 
विभक्तियां आती हें । जेसे । रुदता रुदति वा प्रा्राजोत्‌ । रोते 
हुए पुच आदिको का अनादर करके सन्यासी हो गया । 

स्वामी, देश्वर, अधिपति, दायाद, साचो, प्रतिभ, ओर प्रस्त 
इन शब्दां के याग में षष्ठी ओर सप्रमी दोनों विभक्तियां आती 
हैं । जेसे । गजाँ गोषु बा स्वामी । Ai का स्वामी । गबां गोषु वा 
इश्वर: । गोओ का इेश्वर । गर्वा गोषु बा अधिपतिः । गोओं का 
अश्िपति । ai गोषु बा दायादः । MAT का बंटवारा लेने वाला | 


aa गोष बा साक्षी । गाओं का साखी । Tai गोषु वा प्रतिभ: | 
ना 
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अनभव करने के लिये उत्पन्न हुआ । 

यदि तत्पर होना अथे प्रकाशित हो ते| आयुक्त आर 
कशल इन दोनो शब्दों में से प्रत्येक के योग में षष्ठी ओर 7781 
दाना विभक्तियां आती हँ | जेसे। आयुक्ता 7 हरि- 
पजने वा । हरि को पजा में आयक्त अधात नियुक्त । कुशला 
इरिपजनस्य हरिप्रजने बा । हरि को पजा में कुशल अथात्‌ 
निपण । जहां तत्पर होना अथ नहीं प्रकाशत हाता वहां षष्ठ 
नहीं किन्त केबल सप्रमी आती हे | जेसे । आयुक्ता गा: शकट | 
छकडे में कळ जाता हुआ बेल । यहां तत्पर हाना अथ नहा 
प्रकाशत हे । इस लिये आयुक्त शब्द के याग में KE शब्द 
के आगे केबल सप्रमी विभक्ति आइ हे | 

जाति गण अथवा क्रिया के द्वारा किसी समुदाय से एक 
घस्त को अलग समझना Agu कहलाता हे । जिस समुदाय 
से निद्धारण हा अथात एक वस्तु अलग समझी जाय उस के 
बाचक शब्द के आगे षष्ठी ओर सप्रमो दोनों विभक्तियां आतो 
हे । जाति का उदा० । मनुष्याणां मनुष्येषु वा क्षत्रिय: TA: | 
मनुष्यों में a बड़े शर होते हैं । यहां चाचियत्व जाति के द्वार 
मनुष्य समुदाय से चतरो को अलग सममते हैं । गुण का उदा० | 


ai गोषु बा कृष्णा बहूदीरा । TA में से कालो गो बहूत gan | 


होती हे । यहां कृष्ण गुण के द्वारा गो समुदाय से काली गा 
का अलग समभते हें | क्रिया का उदा० | अध्वगानामध्वगेषु 
बा uag शीघ्र: | पंथ चलने बालों में aaa शीघगामी होता 


हे । यहां दोडना क्रिया के द्वारा बटोही समुदाय से धावन का 


अलग सममते हैं । 


७ - ý P a 
यदि प्रशंसा अथे प्रकाशित हो और प्रति, परि, ओर अशु 
DRO भ ध्यान 
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इन अत्ययो में से किसो का योग न हो ते साधु आर निपुण 
इन दोनों शब्दों के याग में सप्रमो विभक्ति आतो हे | जेसे। 
मातरि साधुः । माता के विषय में साधु । पितरि निपुणः । पिता 
के विषय में निपुण । जहां प्रशंसा नहीं किन्तु यथार्थे कथन हो. 
व्हां सप्रमी नहीं हाती । जेसे | FT राज्ञा भृत्यः । राजा का 
निपुण भृत्य | ओर जहां प्रति आदि का योग रहता हे बहां भो 
aÑ नहीं होती ١ जेसे । साधुमातर प्रति । माता के विषय 
में साथ । 

प्रदित ओर उत्सक इन दोनों शब्दों में से प्रत्येक के 7 
में तृतीया ओर सप्रमो दोनों विभक्तियां आतो हैं | जेसे । प्रसता 
हरे। हरिणा बा । हरि में तत्पर । उत्सुकता हरा हरिणा वा | 
हरि में उद्यागी । 

यदि किसी नचत्रबाचक शब्द के आगे कोडे प्रत्यय लाकर 
उस का लोप लप शब्द से किया जाय तो उस प्रत्यय के अथ के । 
बाचक शब्द के आगे अधिकरण. अथे में तृतीया ओर सप्रमो दोनों 
ब्भिक्तियां आती हैं । जेसे | मलेन मले वा देवीमावाहयेत्‌ | 
मल 41243 में देवी का आवाहन करना चाहिये । यहां सल शब्द 
के आगे मल नक्षत्र यक्त काल अध में “ अण ” प्रत्यय लाकर उस 
का लोप “ लबविशेषे” इस सच से किया गया हे । इस लिये 
मल नक्षच यक्त काल के वाचक मुल शब्द के आगे तृतीया ओर 
सप्रमी दोनों विभक्तियां आई हे । 

यदि कतेत्व आदि दो शक्तियों के बोच में कोड समय 
अथवा पथ रहे ता उस के वाचक शब्द के आगे सप्रमो ओर 

ya 2171 विभक्तियां आती हैं । जेसे | अदा भक्का देवदत्ता 

ga? gagi भाक्ता । देवदत्त आज भाजन करके दा दिनों 
के अनन्तर खायगा । यहां दो कत्तेत्व शक्तियों. के मध्य में काल 


* १२ 
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हे । ओर । इह स्याःयं क्रोशे क्राशाद्वा लच्यं aga | यह ( पुरुष) 
यहां बैठा हआ कोस भर पर लक्ष्य बेचता हे । यहां कलेत्व 
ओर ada दे शक्तियों के बोच में पथ हे । इख लिये क्रम 
से ye ओर क्राश दोनां शब्दों में से प्रत्येक के आगे सप्रमो ओर 
पञ्चुमी दोनों विभक्तियां आई हे ॥ 

अधिक शब्द के याग में सप्रमो ओर पञ्चमी दाना विभ- 


क्तियां आती हैं । जेते । लोके लेक्राद्वाधको हरि: । लोक से 


अधिक हरि । 
जहाँ अधिकता प्रकाशित हो वहाँ उप इस अव्यय के 
याग में जिस वस्तु से काडे वस्त अधिक समको जाय उस के 
वाचक शब्द के आगे सप्रमी विभक्ति आतो हे । जेसे 
aug हरेगुंगा: । हरि के गुण uug agi से अधिक हैं । पराद्धे 
अन्तिम IIT का नाम हे । 
जहां स्वस्वामिमाव सम्बन्ध प्रकाशित हो वहां अधि इस 
अव्यय के योग में स्वत्राचक ओर HIR दोनो शब्दा के 
आगे पारापारी सप्रमी विभक्ति आती हे । जेसे । अचि मुवि 
रामः । yA के राम । यहां स्व (थन) वाचक “ भ्र” शब्द 
के आगे सप्रमौ विभक्ति आई हे | अधिरामे भः । राम को 
yA । यहां स्वामी वात्रक राम शब्द के आगे सप्रमो विभक्ति 
| आडे हे । 
: अजन्त स्त्रीलिङ्ग शब्द । ` 
रमायाम्‌ । रमयोः । रमासु । मत्यास्‌ | मते | मत्याः । मतिषु | 
रमा में | दानां रमाओ में । नद्यास । नद्यो: i नदोष । 
रमाओं में। : maa । श्रियि । FAA: । 1 
aim | AAT: । सवास । स्त्रियास्‌ । स्त्रियोः । स्तरीष । 


jaga | चेन्वास्‌ । घेना । AAT: धेनुषु । 
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बध्वास्‌ । aA: । बघष । द्यव | द्यवोः । AN | 


yag | भवि AA । भ्रूष । नावि । नवोः । नोषु | 
दुहितरि । gê: । दुहितूष | 


धातु ॥ 
रञ्ज. अनुप. दिवा उभयः अक्क= 
MEA क. । 
अनुरज्यन्ति । 
نتا‎ ATF । 


रमायामत्सक्को हरिः । सबास्ववव्यास ध्म्मेमाचरेल । 
कवीनां मता भारती तिष्ठत । नद्यां यामः । श्रियामनुरज्यन्ति 
लेका: । स्ती सातवी स्वगे गच्छिति | 76 दह्यमानास्वागतो 
देवदत्त' । घथष AIF AAA । सम्राजा । श्वि कुटिलायां जग- 
ति । दहितरि स्नेहः Lah परिभ्रमन्ति यहा: । नावि 1 
इन संस्कत IAT का हिन्दी में उल्या करा | 
अजन्त 1 

ज्ञाने । ज्ञानयाः । ज्ञानेषु । वारिणि akan 1 aT | 
ज्ञान में। दानों ज्ञानें में । ज्ञानां में AIA | safa दध्रोः 7 

मधनि | मधनाः 1 HAN | 

संस्कृत वाक्य । 

ज्ञाने मक्तिव्येवस्थिता । वारिणि WA शोभन्ते | दघि 


ga aga । मधुनि लुब्या भ्रमरः | 


इन संस्कृत वाक्या का हिन्दी में उल्था करा । 
हलन्त पास्लङ्ग शब्द | 
दहति । दहा: | UT । अनडहि । अनडुहोः । अनडुत्स । 


दहने बाले में । दोनों ŞER चतुषु । 
Lama gama خا‎ । दहने वालों में । पञ्चस । 
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किस में । किन दोनों में। किनमें । प्राडष 1 

अस्मिन्‌। अनयोः । एनये।: । एष उदीचि । उदोचोा: | उदक्षु । 
इस में । इन दोनों में । इन में । महिम्नि । महिम्नो: | महिमस | 
यस्मिन्‌ ١ यया; । येषु । यच्चनि | यज्वना: । यज्दसु । 
जिस में। जिन दोनों में। जिन में। गान । यना: । युवसु । 


OD 
षट्सु | भमृति । HAT: 1 NY । 
अष्टसु | 1 data । चोमतोः । घोमत्स | 
तस्मिन्‌ । तयोः । तेषु । गच्छति । गच्छतोः । गच्छत्स्‌ । 
उस में । उन देनों में । उन में। प्रशामि । प्रशामा: । प्रशानुस्‌ | 
त्वयि । युवयोः । युष्मास्‌। IAI । XEF । 
तुम में । तुम दोना में । तुम में। अग्निमथि । AAA: । अग्नि- 
मथि । आवयोः । अस्मासु । सत्सु | | 
मुझ में। हम दोनो में। हम में। प्राच । प्राचो: । प्रात्नु । 
कस्मिन्‌ । कयाः । केषु । Mg । प्राज्ञा: । HET । प्राङखषु 


TET । TAT: । एनयोः । राज्ञि । राजनि। राज्ञा: | राजसु | 
Tay | दण्डिनि । TE: । TEY | 

इस में। इन दोनें में। इन में। पथि | पथाः । पथिष | 

अमुष्मिन्‌ | अमुयोः । अमोष | वेधसि । बेच्सा: । बेघस्स । 

इस में | इन दोनों में। इन में । विदुषि । बिदुषो: । agaa | 

उस में। उन दानां में। उन में । गरीयसि । गरीयसो: । गरीयस्स । 

सम्राज | सम्राजे:: । सम्राट्सु । पुंसि । पुसा: । पुंसु | 


धात्‌ | 
ग्रम. AYAR- दवा. पर.-अक-= वस. AUK. भ्वा पर. अक. 
विशाम क. | बसना | 
विश्राम्यति । निवसन्ति । 


RS कक्कर २ २ २ a IE Re LT बत MMSE 
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संस्कत वाक्य | 

कृष्णे दुहि गावा बहूचीरा ana: | शङ्करा ऽनडुहि स्थितः | 
gay FAM । सम्राटस श्रीमती विजयिनो देव्यधिकप्रतापा । 
nya हिमालयोऽत्युच्चः | घोमति छाेऽध्यापकस्य परिश्रमः सफ- 
लत्वमेति | गच्छत्स घावन शोध: । प्रशाम्यनुरन्यति लोक: । AT 
maa | अग्निमथ्यम्निं मथति देवा gura | महिम्नि- 
कस्य नाभिलाषः । यञ्चनि प्रीति । यानि TF बनमाश्रयन्ति ATT: | 
राजस स्वामिनी श्रीमती भारतेश्‍वरो । दण्डिनि मृते तस्य दाहो 
न भवति । पथि Raga विश्राम्यति पथिकः । dala भक्त 
Rg पुचे हृष्यति पिता । गरोर्यास पुंसि aq निवर्सान्त | 
इन संस्कृत धाक्या का हिन्दी में उल्या करो । 

हलन्त स्त्री लिडू शब्द | 


दिवि । दिवोः । द्युषु । एतस्यास्‌ । एतयोः | 1 
आकाश में । दोनों अकाशों में। Tag! 
अकाशों में । अमुष्याम्‌ । अमुयोः । अमुषु | 
FARY | बाची । वाचा: । वाच्‌ । 
तस्यास । तयाः । तासु । स्रज । स्रजा: । स्रु । 
कस्यास्‌ । कयाः । कास्‌ | त्विषि । त्विषः । त्विट्सु । त्विः 
अस्यास्‌ । अनयोः | एनयोः | zaq । 
आसु । गिरि । गिराः । गोष । 
यस्यास | ययोः । यासु | आपदि | आपदोः । आपत्स । 
अप्स । 
दिशि । दिशाः । दिव । 
gma वाक्य । 


दिवि विद्योतन्ते तारकाः ۷۳۹ ۹ चत्वारो गजाः 
सन्त । बाचि तिप्ठन्त चाम्मिक्राः ١ स्रजि YF 8 त्विषि 
LS 


बिकसन्ति कुमुदानि । गोषुस्वामी । आपदि धेय्येस्‌ । अप्स निव- 
सन्ति जलजन्तवः | 
इन संस्कृत बाब्या का हिन्दी में उल्या करो | 
हलन्त नपुंसर्कालङ्ग शब्द | 


वारि । वाराः । वाष्‌ं | अहि । अहनि । अहो: | अहस्स्‌। 
जल में | दाना जलां में । जलें में । हबिषि । हविषोः । विष्य | 
aq । धनुषि । धनुषोः । घनुष्य | 
संस्कृत वाक्य । 


वारि तिप्रुन्ति aga: । अहन्यम्नने शोभते । . हविषि 
हृयमाने वृष्टिरम्षत्‌ । इन्द्रस्य धनुषि दृष्टि ददाति | 

इन संस्कृत वाक्यो का हिन्दी में अनुवाद करो | 

हिन्दी वाक्य | 

पति में प्रेम । सज्जन के लिये सज्जन । तोना लोक में 
प्रस्ट । दाता से मांगना । राम में अनुराग । मुनि में भक्ति | 
आत्मा सवेच हे । मित्र में Ag । बेल पर दया । पगिडत से प्रिय 
वचन । 

जब धेनु दही जातो थो देवदत्त आया | ग्रह आकाश 
में JAA हँ | लाग लक्ष्मी में अनराग करते हैं | सब अवस्थाओं 
में धम्मे करना चाहिये । स्तियां में पतिब्रता स्वगे जाती हे । 
(घर में) बहू लोग aay रहें ता लच्मी बढ़ती हे । नदी के 
समीप गांव | लक्ष्मी में उत्कण्ठत हरि । चक्रवती के Ai के ZA 
होने पर संसार डरता हे । नाव पर जेठा । कन्या में 1 
कवियों को बुद्धि पर सरस्वती रहली हे | 

जल में कमल शोभित होते हूँ । फ़ल के रस पर लुभागा 
भोंरा.1- दही में घो रहता हे। सक्ति ज्ञान पर आश्रित हे । 
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बहुमान विद्याथों में अध्यापक का परिश्रम सफल हाता 
डे । बेल पर चढे महादेव । चक्रबतियों में श्रीमती बिजयिनो 
देवी अधिक प्रताप रखती हैं । जत्र कृष्ण FEA वाले हुए गाय 
$7 बहत दूध देने लगी । विद्वान को आते (देखकर) उठना 1 
बडाई में किस को अभिलाषा नहीं होती | चार वेदों का पढ़ने 
बाला । पहाड़ों में हिमालय अति ऊंचा हे । चलने वालों में 
| चावन Nan होता हे । शान्त ( पुरुष ) में लोग अनुराग करते 
| हैँ । जब आग मथनेवाला आग मथता हे देवता प्रसन्न हाते 
हैं । श्रीमती भारतेश्वरी (सकल ) राजाओं को स्वामिनी हे । पुच 
| यवा होने पर बद्धिमान (पुरुष) वन में चले जाते हँ । दण्डी 
f के मरने पर उस का दाह नहीं होता । यज्ञ करनेवाले में प्रीति । 
| पत्र के पण्डित होने पर पिता प्रसन्न होता हे । श्रेष्ठ पुरुष में गुण 
बसते हैं । पथ समाप्र होने पर पथिक विश्राम करता हे । ब्रत 


— 


में भक्ति | : 
0 चन्द्र के प्रकाश में कसदनो के फूल TER हे | आकाश 


| में तारा चमकते हैं । पानी में जल के जीव रहते हे । विपत्ति 
| में धीरता aa लोग (अपने) वचन में स्थिर रहते हैं । 
| चार दिशाओं में चार हाथो हैं । माला में सत्त । बाणो का स्वामी । 

दिन में अग्नि को शोभा नहो होतो । इन्द्र के धनुष में 
दृष्टि देता हे । जल में मेडक रहते (आग में) हाम को 


ITA हने जाने पर ag हुई । 
इन हिन्दी AFT का संस्कृत मे उल्या करा । 


| हिन्दी शब्द | 
f पा्लङ्ग | 
ama aga 
बालक में-पर बालकों में-पर 
| FER में-पर लडकों में-पर 


मुनि में-पर सुनियां में-पर 
मालो में-पर मालियों में-पर 
साधु में-पर साथुओं में-पर 
भाल में-पर भालओं में-पर 
चोबे में-पर चे।बेओं में-पर 
कोदो में-पर केदोओं में-पर 
स्त्रीलिङ्ग । 
बात में-पर बातों में-पर 
गेया में-पर गेयाओं में-पर 
तिथि में-पर तिथियां में-पर 
नदो में-पर नदियों में-पर 
aa में-पर धेनुं में-पर 
बहू में-पर TEYÎ में-पर 
' सरसों में-पर सरसे।ओं में-पर 


आठा पाठ | 
सम्बाधन । 

सम्बोधन का अथे अभिमुख करना हे । जेसे । जब कोई 
पुरुष अपने लड़के से कहता हे कि “हे पुच त्वं व्याकरणं पठ | 
है बेटा तूं व्याकरण पढ़ । ता वहन उसके अपने अभिमुख करके 
व्याकरण पढ़ने को आज्ञा देता हे । इस अभिमुख करने को FT 
थन ओर जे अभिमुख किया जाय उसे सम्बोध्य कहते हैं | 

संस्कृत ओर हिन्दी देने भाषाओं में सम्बोध्य के आगे 
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प्रथमा के कहाँ २ बिसी आदि चिहू रहते हैं । हिन्दी में इस 
का कहां भी कुछ चिह्न नहीं रहता । 

संस्कृत ओर हिन्दी दोनों भाषाओं में सम्बोध्य के साथ 
सम्बोधन وي‎ अथे के प्रकाश करने के लिये हे, अरे, इत्यादि 
शब्द जोड़े जाते हें । जेसे। उक्त उदाहरण में हे शब्द हे । कहीं 
नहीं भी जोड़े जाते । जेसे र!म मां पाहि | राम मेरी रक्षा करो | 
इत्यादि | 

अजन्त qT शब्द । 

हे राम | हे रामा ı हे रामाः । हे सखे । हे सखायो । हे स- 


हें राम । हे दोने रामा | खायः ।. : 
हे रामा | हे सुची: | हे सुधियो | हे सु 
हे सवे | हे संत्रा | हे संबे । 1 
हे चयः । हे साथा। हे साध । हे araa: । 
g — حو‎ — =O ~ 4 म्भ 
हे प्रवे । हे एव ayal है ARI: । हे स्वयम्भवो | 
पवा: । हे anna: ١ 


हे मने | हे मनी । हे मुनयः । हे दत: । हे दातारो । हे दातारः | 

पते । हें पती । हे पत्यः। TALI हे गावो È गाव: ।‏ چ 
कृष्ण मुकुन्द आदि शब्द राम शब्द के) विश्व आद 1‏ 

कारान्त शब्द सबै शब्द के, पर आदि शब्द ع‎ शब्द के, अग्नि 

रबि कवि आदि शब्द मुनि शब्द के, विष्णु वायु भानु saia शब्द 

साधु शब्द के, धातृ आदि शब्द दातृ शब्द के समान होते हं । 

अजन्त स्त्रीलिङ्ग शब्द | 
हे रमे। हे रमे | हे रमाः । हे सबै । हे सवै । हे सवाः | 


हे रमा | हे दाना रमाओ । हे 1 | 
हे रमाओ | ` हे मते | हे मतो । हे मतय: । 
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( १४६ ) | 
हे नदि । हे नद्यो। हे नदा: । हे भ्रः । हे भरवा | हे भुर | 
हे ग्री: | हे स्रिया | हे श्रियः । हे दूहितः । हे दुहितरो । हे | 
हे स्ति | हे स्तिये। । हे स्तरिय | दुहितरः । 
हे धेना । हे धेनू । हे घेनवः । हे द्योः । हे द्यावो । हे द्या: । | y 
हे बघु । हे वध्वो । हे बध्यः । हे नोः । हे नावो। हे नावः | | 

hs — — ج‎ 


दगा आदि शब्द रमा शब्द के, विश्वा आदि आबन्त शब्द | ' 
सवा शब्द के, प्रति स्मृति आदि शब्द मति शब्द के, गोरी बाणी | | 
आदि शब्द नदो शब्द के तुल्य होते हैं । 
अजन्त नपुंसकलिडू शब्द | 


हे ज्ञान हे चाने। हे ज्ञानानि | हे दघे। हे दथि । हे दधिनी | 


हे ज्ञान | हे देना ज्ञाना । हे aa । 
हे ज्ञाना । | हे मधो | हे मधु । हे मधुनो । 
हे बारे | हे वारि | हें वारिणी nan | 
` वारीणि । 


| अक्ति शब्द दधि शब्द के, अम्ब आदि शब्द मधु शब्द के 
समान होते हे | 


घन बन फल इत्यादि शब्द ज्ञान शब्द के, 'अस्थि TT | 
हलन्त पुल्लिटु शब्द । | 
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हे धुक । हे घुग । हे दुहो | हे पट्‌ | 
Iri | हें DT । हे अष्ट । | 
हे टूहने बाले | हे देने दूहने हे aaz | हे amg! हे सः | 
वाला | हे ZEA बाला | म्राजा । हे सम्राजः | 
हे अनदन्‌ । हे अनड्राहा । हे भभृत्‌ । हे प्रभृतो ' हे भ्रमरः | | 
हे AEE: | हे धीमन्‌ | हे थीमन्तो । हे | 
हे चत्वार: | चीमन्त; । 
| हे पञ्च । > 
شم‎ a O ne an | 
Ph 


a Pen STA 
E ۷ 
$ t 


س 
s‏ 


) १४०१) 

हे गच्छन्‌ । हे गच्छगन्तो । हे युवन्‌ । हे युवानो | हे यु- 

हे गच्छन्त वान; । 
हे प्रशान्‌ । हे प्रशामो । हे प्रशाम: । हेराजन्‌ । हे राजाना । हे रा- 
हे yq । हे बुधो ।:हे बुधः जानः | 
हे अग्निमत्‌ । हे अनिमया । हे दण्डिन । हे ठण्डिनो । 

हे अनिमथः । हे दण्डिनः | 
हे प्राङ । हे प्राज्ञा । हे प्राञ्चः | हे पन्याः । हे पन्थानो | हे प- 
yaaa । न्यान: । 


NY 


हे उदड । हे उदञ्चो । हे वेधः । हे वेधसा | 71 


हे say: । हे विद्वान्‌ । हे विद्वांसा । हे वि- 
हे महिमन्‌ । हे महिमानो | gi: | 

हे महिमानः | हे गरोयन्‌ । हे गरोयांसा | हे 
हे aaa । हे यज्वाना हे यम गरीयांसः | 
ज्वान; । हे पमन | हे प॒मांसा | हे ۳ 


1 मांसः। 
हलन्त स्त्रीलिङ्ग शब्द । 
हे दाः | हे दिवा । हे दिवः | हे त्विट्‌ । हे त्विड्‌ । हे त्विः 
हे अकाश । हे दोनों आकाशे।। षो | हे त्विषः । 
हे ARNI | हे गोः | हे गिरो | हे गिरः | 
چ‎ | 


हे चतस्रः । sq । हे WA । हे आ- | 
हे बाकू । हे वाग | हे बाचे । qa: | 
2 aqa: | हे आपः | 
हे स्रक्‌! हे स्रग | हे a | हे दिक्‌ | हे 1 
हे स्रजः | हे दिशो । ह दिशः | 


पर शब्द गिर शब्द के तुल्य होता है 


5 
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हलन्त नपुंसकलिङ्ग शब्द । | 
हे घाः । हे वारी । हे वारि । हे अहः । हे अही । हे अहनो । | 
हे जल । हे दोनों जले । हे अहानो | 

हे जला । हे हविः | हे हविषी | हे हवाषि | 

हे चत्वारि | हे धनः । हे घनषो | हे घनुषि | 
चत्तस शब्द धनस शब्द के समान ओता हे | 

हिन्दी शब्द । 

हिन्दी में सम्बाधन को प्रथमा के एक वचन में पुल्लिङ्ग | 
- | और स्वलिङ्ग दोनों प्रकार के शब्द ज्यां के त्यां बने रहते हे । | | 
केबल आकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दा के अन्त आकार को यकार होता اچ‎ ] 
ओर agaaa में Fa अकारान्त और दीधे अकारान्त शब्दा के | 
अन्त स्वरों को ओकार, ओर हस्व इकारान्त शब्दा के अन्त इकार | | 
के आगे यो ओर दोघे इकारान्त शब्दो के अन्त इकार के 8۹7 | 
इकार ओर उस के आगे यो, ओर FA उक्रारान्त शब्दा के अन्त | | 
उकार के आगे आ, ओर दोघे ऊकारान्त शब्दे के अन्त ऊकार का 


EL उकार ओर उस के आगे ओ, ओर RIOT आर ۷۳ 


रान्त स्त्रीलिङ्ग शब्दा के अन्त आकार के आगे आ का aA 
होता हे । 


gag । 
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